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आपका ननन्‍म सं० १९४६ पोष शुक्ता ९ को भामगढ़ 

(खंडवा ) ग्रामम घनीमानी सेठ घाप्ती- 

ज़्मम काछ।. रामसानी पोरवाड़ मनके यहां हुमा था। 

है आएडा एल्न-फोपण इकछोती संतान 

होनेके कारण बड़े ही लाड्प्यारसे हुआ | ११ वर्षकी दी उम्रमें 

आपका परिणयन संस्कार खण्डवाबासी सेठ भीकासानीके साथ 

हुमा | छेकिन देवसे अधिक समय इनका दाम्पत्य छुख देखा नहीं 

गया। और इनकी १४ वर्षकी उम्र दोते ही इनको बेघव्य दुःखने 

आाधेरा ! जाप इस दुःखको करमनन्‍्य आपत्ति मानती हुईं स्वाध्याय 

तथा शास्रश्रवण आदिसे अपने नीवनको शांति एवं संयमपूरक 
मानतक व्यतीत करती चली भारदी दे | 


यह आपका प्रघान गुण दे। आपने मायः शिखरजी, गिर- 
नारणी, मेनबद्री, मुलचद्री आदि भार- 

: दान-शीछता । वर्षीय समत्व तीथोके दर्शन किये हैं। 
तीथयान्ना करते समय तीथोपर जहां 

जेपी जरूरत प्रमझी वहांर भापने, शक्ति अनुप्तार दान भी किया। 


(४) 


उदयपुरमें आपने २ कमरे और आपकी मांने ४ कमरे इस तरह, ' 
६ कमरे श्री संभवनाथर्ती मेन घर्मशालामें वनवाये हें। सिछवर- 
कूटनीमें भी २ कमरे बनवानेड़ी झाप मंजूरी देचुक्ी दें। आप 
विद्याथी प्रह्ययक् कोष इन्दौरको १०१)ह० देकर उप्तकी संरक्षिक्रा .. 
नियत की गई हैं | मत ४ वरषसे आपको वक्षत्यलमें एक फोड़ा 
होगया था, जिप्तके इलामके लिये तुकोनीराव अत्पताछ इन्दोरेमें 
गई और जारोग्य काम दोनेके उपलक्षमें वहांपर पोरवाइड मेन महा- 
जन वाई क़रीब ९०००) रु० खचकर बनवा दिया दे | निम्तसे 
बीमारोंको ठइरनेका और अच्छा सुमीता होगया दे । सनावदमें 
मुनिश्री शांतिप्तागरणी ( छानी )के पषारनेके समय ९०१) नेन 
चोडिय हाउप्तको प्रदान किये हैं। ठथा बइनगरकी प्रंस्थाओंकोी 
भो १०१) ऋ दान क्रिया है । 


आपने अष्टाहिड्ाब्रठ, रविव्रत, सुत्रगीत्रन, सहसनामब्रत, 
रत्नम्नयत्रत, सुक्ताउलीवरत इल्ांदि अनेक 

घाविकता ।. ब्रत विधि पूर्वक पाऊ़न किये हैं. ओर 

समय २ पर नवीन व्रत पालन करदी 

रहती हैं । आपने स्थानीय मेन मेद्रिकी पुमनके निमित्त किराना 
बामारका १ मकान सदाके लिये दे दिया हैं मिप्तकी वार्षिक जाय 
६००) हैं। भापकी भावनाएं सदा घमेसे पृण बनी रहती है | 
गत वदे आपने फरीव २०००) खच करके श्री पिदचक्र विषान 
झराया था ओर वडी ही प्रमावना कराई थी। जबसे स्थानीय 
कन्याशालका उद्घाटन हुआ दे तभीसे आप १०) मासिक बराबर 


(६९) 


देती जारही हैं| जापकी इच्छा है कि एक पोरवाड़ जैन विप- 
वाश्रम खोला नाय और आप सतत ही इसकी चिन्तामें रम्न रहती 
'हैं। जाप समृदुमाषिणी और मिलनसार घम्म्रेमी महिला हें | आपने 
-गत वर्षेस्ते स्वदेशी बख्चक्ा ब्रत छेलिया हे। आप समय २ पर और 
भी कई प्रकारके दान किया करती हैं| आपकी जांतरिक आकांक्षा 
है कि मेरी संपृर्ण संपत्ति घामिक कायोंमें ही व्यय हो | जाशा है 
कि बाईनीके सहयोगी गण उनकी इस आकाक्षाक्रो उनके समक्ष 
ही खण्डवार्में एक विधवा आश्रम नी संस्थाकों अन्‍्म देकर उनके 
हृदयगत भावोंकी पुतिमें सहायक होंगे | आपको घामिक पृस्तकोंके 
अचारकी भी रुचि हे | इस ग्रन्यके प्रकराशनके किये आपने बड़े 
हपसे ३००) का दान क्रिया हे | उप्ती दानसे यह पुस्तक प्रक्ना- 

झित की नाती है और दिगम्वर मेनके २४ वें वषेके आहकोंको 

डपहारमें दी जाती है | (तथा छुछ प्रतियां विक्रयार्थ अछग भी 

(निकाली गई हैं ) आपको विद्याक्री बहुत रुचि हे। जिन कन्याशाला 

खण्डवाक़ी उन्नतिमें तो आप सदा दत्तचित्त रहती हैं | भाशा है 

आपके इस शार्त्र दानका अनुकरण अन्य श्रीमती महिलायें णवरव 

करेंगी । आप चिरायु होकर झपना समय दान घमेंमें अधिक 

'विताकर अपना नन्‍म साथक्र करें यही हमारी भावना है । 


वीर न ७ । निवेदक- 
6 ह ० 
अ० अपाड़ सुदी १३ | सूलचंद किसनदास कापड़िया-अकाशक। 
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देशवाकब्पि | , 
(१) । 

एक भव्यनीव जाध्यात्मिक आश्रममें जाकर बड़े प्रेमसे अध्यात्म 
चर्चाको सुनकर गठढगढ़ द्वोरहा है | परम अध्यात्म योगी कहते हैं- 
“हे बत्म ! तूने भिप्त संप्तारको जपना माना दे वह पर्यायरूपसे 

नष्ट होनेवाछा और फिर नवीन अवस्थामें आनेवाला है| तू मिन२ 
अवत्थाओंसे मोह करता दे वह सब शरदके सेव समान प्रकय 
होनेवाली दें | उनके प्रढय दोनेपर तू मितने जअशमें राग करता है 
उतने ही अश्र्में शोकप्तागरमें गोते खायगा। कोटि यत्न करनेपर 
भी वही पर्याय फिर होना अप्तमव है। समव दे कि किप्ती वत्तुकी 
'सदश पर्याय होनाय पर नो नष्ट हुईं उत्तीका फिर जन्मना कठिन 
 है। इससे तु क्षणिक्र हप.। विषादके कारण पर्याथ जगतसे मोह 
- छोड़, न साताकारी प्म्बन्धोंमें रागकर, न अप्ताताकारी सम्बन्धोंमें 
ड्वेष ! तथा तू भपनी दृष्टि फेर, पर्यायोंको न देखकर द्वव्यकी दष्टिसे 
: उन मूल: द्वव्योंको देख भिनमें ये. पयायें होती ओर बिलाती हैं | 
'बदि तू देखेगा तो इस लोकमें: नीव,. पुदल, घमे, अपमें, जाकाश, 
काल, इन! छः: द्रव्योंक्ी सत्ताक़ी: पाएगा | : मल द्रव्य रूपसे छट्टों 

बृ 
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ही अपने निम स्वमावमें ही प्रगट होंगे | न नीवमें नर नारकादि 
पर्याय दीखेगीं न पुद्लमें स्कघोंके छोटे बड़े दृश्य नजर जावेंगे । 
'घमोदि चार द्रव्य तो सदा निविद्वारी रद्दते ही हैं | प्रिय वत्स ! 
इस दष्टिमें न कोई वंधु है, न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न 
'चड़ा है, न कोई छोटा है। सवे जीव समान जआाऋ्ारवान, सपेख्यात 
प्रदेशी, शुद्ध पृण चेतन्यमई, परम वीतरागी, परमानंदी, परम रृत- 
-छत्म, अनंत वीयेवान, परम निविकार तथा अखण्ड एऋरूप रत्न- 
अयमई दीख पड़ेंगे | वप्त, तू किप्तसे राग करेगा व करिप्तसे छेष ? 
-तब समतामें जाकर अपने जीवको भी शुद्ध देख और सब तरफ 
'उन्मुख हो उप्तहीमें उपयोग रख | यही आनंदका बीन दे | 


्‌ 

तत्व रुचिधारी शिष्पडो पर उपदेश करते दैं- 
हे भव्य जीव ! यह जगतका चरित्र पर्योयाथिक्ननयसे चल 
रद्द दै | पर्याय सुद्म हो या स्थूछ हरएकन्न क्षणमंगुर है, उसझी 
'पलटन काल्द्रव्यके निमिच्तसे होती है। कालद्वव्य हरएऋ प्रदेशपर 
विरानमान है, इप्तसे स्व ही लोऋके पदाथ पमय २ परवर्तन ऋते 
रहते हैं | द्वव्य दप्टिते न कोई पेंद्रा होता है न मस्ता है | पर्याय 
उछ्टिसे उपनना मरना हुआ करता दै | इपीको पलटना कद्दते दें । 
कोई मरणसे भय करते हैं, कोई रोगसे मय करते हैं, कोई आप- 
चिसे मय करते हैं| परन्तु नो वस्तुत्वरूपके ज्ञात दें. वे मरण॑को 
भुद् सबसे दुपरेमें पढटना, रोयेकों पुद्दकक्लां पलटना व. आपत्तिको 
फमेके निमित्तते उत्पन्न होना मीनर्कर मय “नहीं: करते हैं, सु 
क्षेत्रमें खड़े हुए दीर प्लिपाहीके: समान ईन कग्रेनचित: अवसआओंसे 
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'घबड़ाते नहीं दैं। निन्‍्होंने शुद्ध निश्वयनयके आश्रयसे अपने आत्माको 
अविनाशी, अमृर्तीक, भसंख्यातप्रदेशी, चेतनामय, शांतिमय, आन- 
“न्द्मय नान लिया है वे सुमेरुपवंतके समान दृढ़ रहते हैं; पुद्ठछ 
कर्मकी भेरणासे आए हुए अवस्थारूपो वादलोंसे रख्॒मात्र भी विच- 
:छित नहीं द्वोते दें | हे भव्यात्मा | कर्मोदयक्री अवस्था पढटनेको 
कोई समथे नहीं दे | इससे तू निश्चिन्त हो-ओऔर अन्य सब शर- 
'णक्ो त्यागकर एक अपने जात्माकी ही शरण अहण कर | नो सर्द 
'जगतके द्वव्योंसे. पेम हटाकर, यहांतक कि जरइंत, पति, आचार, 
उपाध्याय तथा साधु इन पंचपरमेछीसे भी प्रेम त्यागकर भात्र अपने 
ही गुणोंमें रमण करने लगते दें, वे ही शुद्ध स्वात्मानुमवरूपी प्रयो- 
गो पा छेते दँ-मिप्त प्रयोगमें यह गुण दे कि तत्काल आत्माको 
'झुख शांति मिकती दे व इसके निमित्तस्रे पाप कमे झड़ नाते हैं द 
>सबलके निवेल द्ोनाते देँ| अथवा पाप पुण्यमें पलट नाते हैं। यही 
“प्रयोग संसतारके रप़को सुखाता है और मुक्तिके मढ़भुत लामको देता 
है | इसलिये हे शिप्य | नगतफे प्रपंचते निवृत्त हो ओर एकचित्त 
* हो अपनी रत्नत्रयी जात्मगुफामें विश्राम कर | 


“(३ | 
: परम अध्यात्मयोगी ब्द्ते ४६ वत्स ! इप्त संत्तारमें यह 
.संसतारी धराणी कर्मोसे छिप्त पड़ा हे और विषयकी चाहकी दाहमें 
जहू रहा है| रात दिन सुख पानेकी इच्छासे सुखका सामांन एकन्र 

* करता दे परन्तु देखता यहदे कि इच्छानुध्तार सामग्री मिलती नहीं 
, है। यदि वह मिंठती दे-ठो उप्तंका सतत भोग नहीं होता है- 
, अतराय- पढ़ें नाता दे -|-यंदि भ्रोग्य व्धु वरनी रहे तोंठ॒ण्णा कमी 
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शांत नहीं होती है, दिन दूनी रात चोगनी बढ़ती नाती है। इधर' 
शरीर नराके सन्मुख होतेर मरण कर जाता दे । तृप्णाकी शांतिः 
न करपानेके हेतु दीसे देव, मनुष्य, तियंच, नांरकी सब ही जीवः 
मदद दुखी दें | वास्तवमें संप्तारमें दुःख़दाई मिथ्यात्त व अज्ञान 
आव है| भिन्‍्होंने इन दोनोंको त्यागः दिया है वे हरएक गतिमें 
व हरएक दशामें सुखी रह पक्ते हैं | हे भव्य ! तू इप्ती विषयके. 
उगलनेका यत्न कर | हम तुझे नो ओषधि बताते हैं उत्तीका सेवन. 
कर | देख, तू विचार तू कौन है, क्या तू शरीरी है! नहीं। 
क्या तु रागद्वेष क्रोध मान माया लोभ है ! नहीं, क्योंकि ये सबः 


आकुछताके' कारण दैं | तु विचार देख, तू एक ज्ञानदशन स्वरूप 
देखने नाननेवारा है । तेरा ज्ञान तेरा मंडार है। तू इसे रातदिन - 


अनुभव करता द्वै | मरण प्राप्त प्राणीका अग बना रहता है पर जो 
नेतन्य गुणघारी वस्तु दे सो नहीं रहती है | तू वही चेतना प्रभु 
है | तेरेमें सबको जानने देखनेक्ी शक्ति है | तू बहुत ही शांत 
स्वभाव दे-क्योंकि शांति ज्ञानकी सहायक दे, जबं कि अर्शाति 
बाघक दे | तु महा सुखी दे | जरा चिन्ताओंको छोड़कर देख, तू. 
सुद्धी अपनेको पाता दे या नहीं | हे भव्य | तू यदि मिट्टीरहित 
ज़लको देखेगा तो तुझे अपना स्वरुप झलक जांयगा | जेसे न 
स्वमावसे निर्मल, शांत तथा मीठा- होता दै ऐसे ही यह. तेरा आत्मए 
' झबृभावसें निमेछ अर्थात्‌ से कमेंमछ रहित छोककी झंलकोनेवाला, . 
परम बीतराग तथा परम जानंदुमई है | सच पूछो तो ठ्‌ स्वमावसे 
धरमात्मा दे | ब॒प, जन तू निश्चिन्त होकर कुछ देर ऐसा विचार 
बऋर कि में: परमात्मा व परम शुद्ध है, निरंजन व निविकार हूं | 


ीयनरीय नल कला क>+ कम नमक. 
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'बस्त, इसी भावकी भावना करनेसे तू जब भावनासे भी अतीत हो- 
'जायगा तब स्वयं आप ठह्दरनेसे ए% ऐसे आनन्दको पायगा जो 
संप्तारातीत भावनाको निरंतर अनुमवर्में आरहा दे | इस्त आनंदके 
-योगीको यह ससंप्तार कुछ भी दुःखदायी नहीं है | बच्, हे वत्स ! 
“यदि सुखी होना चाहता दै तो तू अपनी परिणतिमें ही विश्राम कर। 


ह। 

परम दयालु श्रीगुरु सिष्णक अं करते हैं-हे भव्यनीव [ 
तू प्रस्नन्न हो,और मंन छगाकर मेरा उपदेश सुन | तेरे शरीरके भीतर , 
जो एक बाननेवाला पदार्थ है उसे ही ज.त्मा या नीव ऋहते हें । 
'यह न कभी उत्पन्न हुआ है न कभी नष्ट होगा। यह जनाढ़ि जन- 
'न्त अविनाशी है, अपनी पत्ता अन्य सर जीवोंसे निराढी रखता 
है।यह न कभी किप्तीसे मिछा हुआ था न कभी किप्तीसे मिलेगा। 
इसका संप्तार इप्दीके साथ दे | यह आत्मा अपनी कम्मेबंधरूप स- 
ष्टिक्री आप द्वी बनाता दे इससे ब्ह्म। है, अपने कमेके फरडॉंको आप 
ही. भोगता हुआ अपनी कमे व कमसे उत्पन्न हुईं सष्टिकों पाछता 
है 'इप्से विष्णु दै । तथा यद्द आप ही अपने दी मोक्ष पुरुषाथंसे 
स॒बवे कर्मोको नष्कर शुद्ध मुक्त होता हुआ अपनी सृष्टिका आप 
संहार करता दै इससे यही रुद्र या महेश है। यह एकद्रव्य होकर 
भी तीन स्वरूप है | यह गुणोंके सहमावीपनेसे प्रीव्य, पर्यायोंके 
“उत्पन्न व विनाश होनेसे उत्पाद व्ययरूप दे अर्थात्‌ इस तीन स्व- 
आवकी अपेक्षास्रे भी ब्रह्मा, विप्णु, महेश स्वरूप है| हरए% नीव 
'एक् दूमरेसे इतना भिन्न है कि एक पतिपत्नि जन्मभर प्रेमसे रहे हुए 
यदि पति सम्पग्दष्टी दे तो वह सर्वे नाता दें, यदि र्त्री मिथ्यात्द 
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सद्दित दे तो तिवंच होनाती है । निम्तकी आयु पूरी होनाती है | 
उसे अकेला दी मरना पड़ता है फिर अकेला ही अपने कर्मानुप्तार 
वह कहीं जन्‍म लेलेता है। जब एश्नको तीव्र अप्ताताके उदयसे रोग 
होनाता है तब उप्त वेदनाको उसे ही भोगना पढ़ता है, दुपरे कोई 
भी मित्र व बंधु उप्त वेदनाके अंश मात्रको भी भोग नहीं सक्ते । 
हे भव्य ! तू ऐप्ता समझ-तेरा जीव अकेला ही कर्मोझा बांधने- 
वाला, अकेला ही सुखी दुःखी होनेवाला व अकेला ही संप्तारश्रमण 
क्रनेवाला व अकेला ही मुक्ति प्राप्तिकी शक्ति रखनेवाला है | .तू 
णपने स्वकूपका विचार कर | तू एक जर्खंड चेतन्य घातुका असे- 
ख्यातप्रदेशी पिंड है। तेरेमें अनन्तशञान, अनन्तदशन, जनन्तवीये,. 
अनन्तसुख, परम वीतरागता आदि शुद्ध गुण सर्वागव्यापक हैं; तू. 
स्वयं परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्म, क्रोधादि विकारोंसे रहित, परमनिरा- 
कुछ, अव्यावाघ, परमछततत्य, परके कर्तापने व भोक्तापनेसे रहित,. 
परम मंगलछूप दे । तू सयं देव है, तू स्वयं जाराध्य दै, तू स्वयं 
पूज्य दे, तू रवय॑ ध्येय है, तु स्वयं मोक्ष दै | बध्त ये भव्यनीव ! 
त्‌ सवे चिन्ता छोड़ दे। एक मन हो, अथवा संकल्प विकाररूफ 
मनका संद्वार कर दे | मनका उपयोग भिप्त द्वव्यसे उठा दे उस्ीमें 
उपयोगको डुबा दे और आप रूपमें थिर दो, जाप ही अपने पूज्य 
परमात्माकी आप ही सेवाकर अर्थात्‌ स्वानुभव कर, यही आनन्द्‌- 
कर, दुःखब्टन्दहर, शांतिधर व कायेबर दै । 


. (५) 
परम शानी श्रीगुरु उपदेश करते हैं- ' 
है भव्य नीव ! तू इस संसांरमें मिस्र निप्त पदार्थकी भंपन! 
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मानता है. वह दरएऋ पदाथ तेरेसे भिन्न दे | तू विचार कर ! 
जगतमें मितने सत्तात्मक द्वव्य हैं वे अपने स्वकूपसे आप रूप हें, 
परन्तु परखरूप नहीं दैं, उनमें स्ववस्तुपनेकी सत्ता है ओर पर- 
वत्तुपनेकी अप्तत्ता है भर्थाव्‌ से ही प्त पदार्थ मित्र रूप दें। 
कोई भी अपनो प्त्ताको खो नहीं प्तक्ता। वस्तु एक दुप्तरेमें निमित्त 
सहायक होप्तक्ती है, परन्तु कभी वदक कर अन्य वस्तु रूप नहीं 
होप्तक्ती है | मोदी प्राणी निप्त शरीरसे मोह करता दे वह शरीर 
पुद्दछ परमाणुओंका समूह है-उनदीसे मिलघ्र बना दे, उनहीके 
विछ॒इनेसे विछुड् जायगा । माता, पिता, भाई, बन्धु, स्त्री, पुत्र, 
घन, ग्रह, ग्राम, नगर, देश निनको यह प्राणी अपना क्दता दे वे 
सब इसकी जत्माकी प्त्तासे मिन्‍न हैं | न कोई क्िप्तीके प्ताथ 
जन्‍्मता है, न कोई किप्तीके साथ मरता दे | यदि कोई साथ 
जन्मता भी है तो मिन्‍न२र गतिसे आता दै। यदि कोई साथ मरता 
भी है तो कर्मानुपतार मिन्नर यतिको माता दे | जगतके इन संब- 
धोंको अपना मानना मात्र मोह है, निप्तसे वियोग होनेपर महान 
कष्ट द्वोता दे | ज्ञानी नीव तो इस स्थल शरीर व उस्तके सम्बेधोंके 
सिवाय अपने साथ संप्तार अवस्था आए हुए तेनप्त और कार्मोण 
शरीरको भी अपनेसे मिन्‍व जानते हैं, क्योंकि ये भी स्थूछ शरी- 
रके समान तेनप्त और कामोण वर्गेणाओंसे ऋमसे बनते और बिग- 
डते रहते हैं | इन कर्मोके उद्यसे शो आत्मामें रागादि औपाधिक 
भाव होते हैं उनको भी ज्ञानी नीव अपनेसे भिन्‍न जानता दै, , 
क्योंकि ने भी कर्मोप्राधि सापेक्ष दें | कर्म रहित नीवोंमें नहीं पाए 
जाते हैं | यथपि भक्तनव. जरहंत, सिद, भाचाये, उपाध्याय, साकु: 


<८ ] आध्यात्मिक सोपान | 


मिफर />ननिक कह ८ 36007 76 +06 50 न्‍क लिन रिक्त 
तथा इनकी मूर्तियोंक्ी व शास्त्रोंकी भक्ति करके घमेका छाम उठाते 
हैं'तथापि उनसे पुण्यवंघ करते हैं, उनसे मुक्तिक्ना छाम नहीं पा- 
सक्ते हैं, क्योंकि वे पर दें | इससे ज्ञानीकों इन्हें भी अपनेसे भिन्न 
जानना चाहिये | ज्ञानमें अनेक ज्ञेय झलकते हैं, उनसे खण्डरूप 
ज्ञान होता दे व इस खण्ड क्रमवर्ती ज्ञानसे अपना अखंड अक्रम- 
वर्ती ज्ञान है सो भिन्न है | इप्त तरह हे वत्स ! यदि तू' सुखी 
होना चाहता है तो अपनेको सबसे निराला जान-एक अखंड 
ज्ञानानंदमई, परमसुखी, परम जरतींद्रिय, अमूर्तीछ, असेख्यात प्रदेश्ी, 
जव्याबाध, जमर, अमर, अविनाशी, गुणपयोयवान अनंतवलि तू 
सब जात्माओंके समान होकर भी अनोखा मिन्न सत्तात्मक' द्रव्य 
है। मुक्तिका जानन्द भोगनेके लिये यह आवश्यक दे कि तू सब 
संकल्प विऋहपोंको मेटकर और परम निश्चिन्त होकर अपने ही 
निर्भय ज्ञान भावकी युफामें विश्राम फर और वहीं जपने ' शुद्ध 
ज्ञानसमुद्रमं अवगाहना कर, वहीं स्वात्मानुभव कर, वहीं रमणकर, 
ब्त, जाप अपनेको अपनेमें अपने लिये देख | देखते देखते दृष्टा 
उश्यकी वल्पनासे भी'त बाहर द्ोनायगा, तब फिर कहां भायगां 
सो कोई नहीं कह पक्ता | वस्त ! हे वत्स ! यही माध्यांत्मिक 
सोपान दे, यही अमृतपानका स्थान है, ओर यही जात्माके लिये 
मोक्ष-नयरमें ' नानंकी उत्झष्ट यान है। 8 बह 


(६) 
श्रीमुरु परम दयालु हो समझाते हैं:- 
हे बत्स-! तू किसके मोहमें पड़ा है । जिस धर्मशालामें तू. 
'अप्रेना काम करनेको जाया है, तू: उसीकीः रक्षामें :रात्रि दिन खोरेहा 


आध्यात्मिक सोपान । [९ 


रन मयिरन्‍माक, 





है--अपना काम भुछ गया दै-यह नरतन महद्दान्‌ उत्तम भी है तथा 
महान्‌ निरुष्ट भी है। नो इप्तको दाप्तके समान रखकर आत्मध्या- 
नका साधन करते हैं वे मुक्ति पा लेते हैं, तथा नो इसके ही दाप्त 
'होनाते हैं थे सातंवे नरक तक पहुँच जाते हैं। यह शरीर देखनेमें 
सुन्दर है, भीतर मल, मूत्र, कफ, रुधिर, दंड, चाम, रूमि आदि 
जंतुओंसे भरा हुआ दे | शरीरके बड़े२ छिद्मोंते व छोटे२ रोमकू- 
पोंसे निरंतर ऐप्ता भल झड़ता छे कि निम्रकी संगतिमें थाई हुईं 
'परमपवित्र वस्तु भी अपवित्न होनाती है। जगतमें मलीनताका फेला- 
नेवाला यह मानवक्ा शरीर ही है। आयु कर्म हरस्तमय इसके नाशके 
किये इसका दम निकालता रहता दै। अप्ाध्यरोग, अकस्मात, युद्ध 
आदिका कारण मिलनेपर आयुक्रम एकदम इस्रछी कर मरोड़ देता 
'है'और यह अक्वाक मृत्युक्री गोदमें सो नाता दे | ' इध्त अनित्य, 
अपवित्र, पुद्ठछके परमाशुओंपे बनी हुईं नरक्ुटीमें नो रहते हुए 
इससे मोद नहीं करते दें वे बुद्धिमान हैं । नो इसके भीतर प्राप्त 
पांचों इंद्रियोंक्ी इच्छाकी पूर्तिम आाकुल व्याकुल रदते हैं उनका से 
भन्‍्म निरथक भाशाकी मस्म्मतमें ही वीत-जाता है| अन्तर नब 
-मरणकाल आता दै तब निराश होऋर आशाओंके भारसे दवे हुए 
आतेध्यान करते हुए चछे जाते हैं और खोटी लेश्यावश्ञ दुर्गेतिमें 
'-दु।खदाई शरीर प्राप्त कर छेते हैं। इस्तसे हे वत्प | तू मृगतृष्णाकी 
तरह इंद्रियसुखोंके पीछे पड़कर अपने जन्मको निरथेक मत खो और 
जरा निश्चिन्त होकर अपने आपको देख । यदि तू विचार करेगा 
“और निश्चयनयकी दृष्टिसे देखेगा तो तुझे-यद् झलकेगा कि तेरा 
शरीर एश्न-परमपंविन्र देवालय दे जिसमें तेरा ही- आत्मा परमात्मा प्रभु- 
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परम पृज्यनीय देव विराननाव है । तु लनंत शुद्ध शुण पर्यावोंका- 
स्वामी हैं, हरे ज्ञानहूपी उदरमें लोक बक्तोकहके सब पदा्थ समाए - 
हुए हैं| ठी भी तू उन सबसे निशली सत्ताझ रखनेवालां है | तेरे 
भीतर क्रोबादि दिक्ारोक्ना नाम निशान तह नहीं है। त्‌ परमजाने- : 
दुमई अगाघ प्रमुद्र है| वस्त, न अपने ही देवको एक्षाग्म हो पुल, . 
उम्तीक्षी बन्दुदा ऋ, उप्रीकी स्तुते ऋर, उस्तीकी आराषनामें ऐप्ता 
ठन्‍्मय होना कि पृजक पृज्य ध्याता व्येय, सेव्य सेवकक्की सचः 
इह्यना मिट जावे और तू सुख-समुद्में मग्य होकर निरंतर आान- 
न्दाम्रतको पान करे | प्रिय शिष्य ! उठ, नागृत हो, निश्चिन्त हो,. 
दृष्टि फेर ! तू महा छुद्धी दे। वत्त क्षणमरके लिये सबक्नों सुला दे,. 
अपने उपयोगके सामने सपने ही जात्म-प्रभुझे बिठा छे, देख तो- 
सही, केप्ता आनन्द झाता दे ! बम्त यही आनन्द है भिप्तको लेते 
हुए दुद्धिमान संत छोग इस अपवित्र देहसे मपना काम कर लेतेः 
हैं और इस देहमें रहते हुए भी नीवनमुक्त होनाते हैं । 
(७) 
श्री सुरु परम दयालु हो उपदेश करते हैं:- 
है भव्य जीद तू भच्छी तरह विचार कर ! पराघीनतामेंः 

कमी सुखका लाम नहीं होसक्ता है। स्वाबीचताही मेंःसुख दे । 
इस संसतारी मीवके कमेबंदकी बड़ी भारी पराधीनता है| कमे यचपिः 
जड़ हैं पर छुछ वत्तु हैं, इससे बड़ी भारी शक्ति रखते हैं| विज- 
लीमें जो भक्ति होती है उप्तसे अनंतगुणी क्ति कर्मी वर्गेणाओंमें- 
ईं, क्योंकि कार्माण दर्गणाओोंमें लेजप्त दगेणाओंसे भन॑न्तग॒णे परमाणु: 
देते दें । नीद जौर पुदूल्में बहुतसे सामान्य गुण भी दें. इसीछेः - 
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एक दृप्तरेके कार्मोर्े निमित्त द्वोते हें | मेत्ते मादक पदाथे नह है 
परन्तु चेतनके भावोंको विकृत व शरीरप्तहित जात्माको उन्मत्त कर ' 
देता है, वेसे कम-वर्गणाएं आठ कर्मोड़ी पर्यायोमें होकर आत्माके- 
साथ बंघी हुईं नव्र उदयमें आती दें तब जात्माकी शक्तिको आच्छा- 
दन करती हैं व मोह रागटेपका विक्रार पैदा करती हैं [अथवा साता : 
व जप्ताताकारी प्रम्बन्धोंको मिलाती दें | पृण्णे ज्ञानका विकाश न 
होना ज्ञानावाणीय कर्मकी ही प्रधानतासे है | आत्माडी जनन्‍्तश- 
क्तिक्रा पूर्ण प्रकाश न होना अतरायकऋभके उदयसे ही दै | जात्माका ' , 
स्माव इच्छारहित है तो भी इच्छाओंका उत्पन्न होना मोहकर्मके 
निमित्तसे दे | इच्छा करते हुए भी इच्छित पदाथांक्रा न मिलना व 
उनका वियोग होजाना अप्ताता वेदनीय व अन्तरायके उदयसे दे। 
किस्ती सुखदाई संयोगमें एक आदमी जीते रहना चाहता दे परन्तु : 
आयुकर्मके क्षयसे तुत॑ मर जाता है, न चाहनेपर भी सब संयोग 
छोड़ने पढ़ते दें। जहांतक संप्तारी जीवोंके कर्मोक्ा वन्‍्ध है वहां-- 
तक इनकी आकुछता नहीं मिट सकती और न छुलशांतिका साम्रा- * 
ज्य ही स्थापित द्वोप्तक्ता है। इप्तलिये हे वत्स ! इन क्मेबंधके कार- 

णोंको पहिचानना चाहिये और उनसे छूटनेका यत्न करना चाहिये।* 
मिथ्याश्रद्धान, दिप्तादि पापोंमें प्रवृत्तिकप अविरतिभाव, आत्मदहितर्म 
अप्तावधानतारूप प्रमादमाव, क्रोध, मान, मतया, छोर, कपायभाव 
व मन, वचन, कायके हलनचलनसे भात्माके प्रदेशोंका सकृम्प 
होकर योग शक्तिक्रा परिणमन ये सब कर्मोके जाने और - 
बन्धनेके कारण दें | इन सबका सूरछ मिथ्याश्रद्यान है । मिसने 
इप्त मिथ्यात्वद्षी नजढ़' काट दी दे उप्के अन्य कारण श्ञीत्र दी - 
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जड़ कटे वृक्षके समान सुख जाते दें | इप्की जड़ काटनेको 
' दे भव्य ! सम्पदशनरूपी कुडाड़ी ग्रहण करनी चाहिये | उपकी 
एक ही चोट्से मिथ्यात्की जड़ कट जाती है | सम्पदशन : 
आत्माका गुण है, नहां आत्माको सर्व आत्माओंसे, सर्व अनात्मा- 
ऑसे, सवे पुदुलकम द्वारा होनेवाले रागादि विकारोंसे भिन्न : 
' पहचाना जाता है और उसे पूृण ज्ञान दशन व सुखशांतिका 
समुद्र, अमृर्तीझ, अविनाशी, अखंड, भसंख्यात प्रदेशी, स्वयंसिड, 
गुणपर्यायवान्‌ू, अपने शरीरमें दी व्यापी, शरीराकार सिख भगवानके 
समान शुद्ध, निरंगन, निविकार, सत्‌ पदार्थ: माना जाता है ओर 
परिणतिमें आत्मीक आनन्दकी गाढ़ रुच बेठ जाती दे व संप्तार, 
भोग व शरीरसे उदास्तीनता होनाती दै। नगतका झुखदुःखमह 
उश्य एक तमाशा दिखता है, कर्मोक्ा नाटक 'नभर आता दै-जहां 
साताकारी कर्मोके उदयमें उन्मत्तता नहीं, असप्ताताकारी क्मोके 
उदयमें विलपता नहीं होती है, नहां पड़द्रव्यमई भगत उत्पाद, 
' व्यय, ओव्यरूप नजर आता है, जद्दां स्वानुभवके सपुद्रमें स्नान 
करना सुद्दाता है, जहां आत्मानंद्‌ सुधाका पान भाता दे, नहां 
आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिकच्चो, आध्यात्मिक रफ्तिकोंकी संग्ति 


' रंभायमान करती दे, जहाँ अपनेको जीवन्मुक्त अनुभव किया 
जाता दै, वहीं सम्पक्तव है | 


* बस | है वत्स | चिताको .छोड़, मिथ्यात्व विषके वमन 
दोनानेके थ्यि तू एक्रांतमें वेठऋर अध्यात्मरस पानक्री औषधिंका 
“च्यवह्ारकर । तू सर्वेस्ते उन्मुख हो, अपने जात्माके भाव . श्ञानमई 
शुद्ध ख़रूपके सन्मुख्.दो, उपयोगको उसी भावमें नमावे, वारवार 
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उप्तीमें अटकावे, नगतको शून्य समझ आपमें ही भशून्यता भावे- 
अपनेमें “ मेँ? के प्िवाय कुछ नहीं देखे-यही दृष्टि तेरेको अढ़- 
भुत आनन्द दिलाबेगी, यही सर्व संक्रवोंसे बचावेगी, व यही 
कर्मोकी सेनाको शिथिक् बनावेगी, व यही शिवतियाक्ा प्रेम बढ़ा- 
वेगी और वह स्वयं तेरे आलिंगन फरनेको तेरे पाप्त चली भावेगी। 
ब्त | तू अनेतकालके लिये सुखी हो नायगा | दे व॒त्स ! चिंता 
छोड़ ! सुखी हो |! 
(४५) 


श्रीगुरु परमद्याल्ु हो समझाते हैं--- 

हे भव्य ! धन्य है नो तेरा चित्त जात्मकट्याणके लिये उत्पुक 
हुआ है| तूने नगतके फन्दोंमें फंसे हुए जपने आत्माकी संपत्ति 
पनेका उत्साह पेदा किया हे | यह जीव कर्मोके बंधके कारणसे: 
ही संप्तार-बनम अ्रमता फिरा करता दे | तुझे यह बात नान लेनी 
चाहिये कि कर्मोके आनेके दारको 'क्रिप्त तरह बन्द किया भावे | 
संप्तारकी जड़ मिथ्यात्तका आश्रव है, इप्तको रोक देनेके ढिये: 
सम्यग्दशनकी जरूरत हे | जड़ चेतनके भेदभावको न समझकर 
'कुछका कुछ श्रद्धान करना भिथ्यात्त्व है | जात्मा और कर्मपुद्क 
जल्‍ू और मिट्टीकी तरह मिछे हुए हैं परन्तु नेसे नक् मिट्टीसे जलूग 
' है वेसे जात्मा फर्मपुद्कोंसे मित्र है। दोनोंका स्वभाव ' विलकुछ 
न्यारा न्‍्यारा दे | पुदुलोंसे जुदा भात्मा मात्र जात्मारूप दे-न 
उप्तम राग, छेष, मोह दें, न कोई जज्ञान दे, न कोई निंकंता 
है, न कोई जाकुछुता है | मात्र शुद्ध पू्षे ज्ञान, दर्शन, वीयें व 
' बीतरामतां तथा सुंखका -समुद्र है | - रागादि विकार 'सब-पुदुक 
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 द्रव्यकी सेगतिका फक उस्ती तरह है जेसे निर्मेठ पानी मिट्टीकी 
- संगतिसे मैठा हो नाता है। आत्माकों सर्वे अन्य द्वव्पोंसे जुदा 
“जानना ही भेद्रविज्ञान है । इसके अम्याप्त करनेसे जब दृष्टि 
जात्मापर जमने छग जाती दे तब जात्मामें भरी हुईं सुख, शांतिका 
अनुभव होता है | उप्ती समय प्रम्यह्वशन पैदा हो नाता दे | इस 
- सम्यक्तमावके प्रतापसे संप्तारका चरित्र कर्मक्ा नाटक नगर णाता 
' है । नाटकर्में भिनको दुःख तथा सुख दिखकाया माता है उनको 
भछे ही दुःख सुखका अनुभव हो पर नाठकके ढष्ा व कतौको 
इसका अनुभव नहीं होता दे । सम्यग्टष्टि अपने ही ऊपर भाई 
- कमेके उदयकी घटनाओंको नाटऋक्े दृष्टके समान देखकर द्वषे व्‌ 
विषादके गाढ़ तमसे बचा रद्दता है। नगतमें भिन पदाथोंकरा 
: सम्बन्ध हुआ है उनकी हानिर्में अपनी हानि व उनके लछामसे 
: अपना छाभ नहीं समझता दे । उप्तको बड़ा भारी संतोष है जो 
उसने अपने अट्टट, अमिट, ज्ञानानंदी भंडारकों पा लिया है | 
-' सम्यत्तवमावके ही प्रतापसे स्वानुभव होता है मिप्तते सचामे बैंठे 
-हुए मोहनीय कर्मेका बल घटता जाता है । यही आत्मपथपर 
, -उन्नतिकी नड़ है। प्रिय वत्स ! तू थोड़ी देरके लिये नित्य एकांत 
. स्थल जाऊर तिष्ठ ओर तब यह समझ ढछे कि में जब अपने आपसे 
“जात करने चेठा हे-बप्त अपने उपयोगी सर्वे बाहरी पद्मा्थो्ते 
, अपने तेनप्त, कार्मोण व औदारिक शरीरसे व कर्मेशनित रागादि 
:“परिणतियोंसे. हठा छे ओर निप्त मुमिसे उपयोगकी. उत्पत्ति है 
:- उसीमें उप्तको रमण करा-इसे भात्ममुमिसे बाहर- न -जाने है। 
उसी भग्याससे तुझे श्वानुभवेका ढाम दोगा। तंद-तू लिप अनुपम 
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आनन्दका भोग करेगा उप्तका कथन ऊुँद्से कोई कर नहीं सकता 
“है, नो उसे भोगता दे वह भी कहनेमें समर्थ नहीं हो सकता दे। 
सत्य! तु निश्चित होकर मन बचन कायकी गुप्तिमई परम संवररूप 
*'निन आत्माडी शुद्ध गुफामें विश्राम कर ओर परमानन्दका मोग कर। _ 


(९) 
श्री गुरु परम करुणाभावसे समझते हैं- 

- है भव्य ! त्‌ संप्तारके भयानक ढुःखोंसे भयभीत द्ोकर नो 
मेरे पाप्त आया दे तो समझ छे कि यह तेरे सुघरनेका अमूह्य 
अवप्तर दे | अब तू वत्तुके स्वभावकों भले प्रकार विचार कर | 
यह जात्मा पुद्छोंक्ी संगतिर्में पड़ा हुआ ब्रिकोइनाथस्ते अति दीन 
हीन होरहा है | भत्तन्त सुखीसे अत्यन्त दुःखी होरहा है, पृण्ण 
ज्ञानीसे मुख, अज्ञानी होरहा है | वात््तमें एक बुद्धिमान मानव 

. भी कठोर मदिराक्ो अधिआंशर्में पीकर इस्ती तरह उन्मत्त हो मृखे 
होकर बकऊने लगता है, दीन हो याचना करने छगता है व अठि 
मलीन स्थानोंमें ऋ्रड़ा करने रग माता है | निर्म नक्त भी घोर 
कीचड़के बोचमें पड़ा हुआ अपनी प्रवें शक्तिको दबाए हुए कुचला 
जाता दै | उत्तको ग्रहण करनेक्ना कोई रुख भी नहीं फाता है-। 
सबसे भयानक संगति आठ कर्ममई कार्मोण पुद्लवगणाओंक़ी है | 
'इनमें अपूर्व अनन्तशक्ति है । चेतनके, गुंणोंकोी आवरण, कंरना 
इन्हींकी शक्तिका काम हैं, इनकी सगति मिर्टनेका उंपाय १. हे 
“वुत्सः! ठुझे करना. योग्य है| पहला डेपाय तो ब्रहं दे कि तू इंनको 
“अप्रत्ा जन जान इनसे प्रेम! दटले.॥ : इनकी :करतुतोके जाछको 
निरादरसे देख; राग, ढेप; मोई आदि भावोंको' ईनट्रीका !भवानक 
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जाल समझ, भेदविज्ञानही कछासे अपने निन आत्द्रव्यको नेता . 
वह यथार्थमें दै वेसा उसे समझ | तेरा जात्मा अमृर्तीऋ, जतंल्यात' 
प्रदेशी, पूर्ण ज्ञान, दशनका घनी, परम शांत, रूतरूत्ये, परम॑ सुखी,.. 
अनन्तवली, परम सम्यक्तत्री व परम निर्विकार हैं। परमात्मारू्ष | 
यह जात्मा है, इसमें कोई सन्देह न कर निम्त सुख व शांतिसे .. 
सर्वे प्रकारकी इच्छाओंक़ा अन्द होनाता है वह सुख व शांति, 
तेरी भात्मामें जट्ट भरी हुईं है | तू अपनी दृष्टि फेर छे और 
सबसे राग इटाछे और इस अपने प्तन्वे स्वरूपकी महिमापर जाप्क्त: * 
दोना, मेमी होना, इसीमें अमरवत्‌ छुमा ना,। इसीक्ा रुचिवान 
डोकर पुनः पुनः अपने उपयोगको अन्य द्व्योंसे फेरकर इस अपने 
आल्मद्ृव्पमें ही उपयुक्त कर | ख्द्वव्यका श्रेमी चनकर जब जब 
सम्मव हो तब ठघ उस्सीके स्वाद लेनेछा उद्यम कर | नेसे मि्ट- 
फलका स्वाद उप्तमें रसना इंद्रियके दारा उपयोगके थिर करनेसे ' 
जाता है वेसे आत्म द्वव्यका मीठा स्वाद आत्माक्े गुणोंमें उपयोगके- 
'थिर करनेसे जाता है। सतत स्वरूप चिन्तवनका अम्याप्त 'कर 
ओर द वत्प ! जब पुण्यकर्मके उदयसे साताकारी सम्बन्ध प्राप्त 
'हों तब उनमें उन्‍्मत न हो, उनमें छुमा न जा और जब पापकर्मके- 
उदयसे अप्ताताऋारी सम्बन्ध प्राप्त हों तब उनमें दुःखित न हो ! 
दोनों दशाओंकी-कर्मेकत धूप छावाके .समान क्षणमंगुर मानकर 
समभावसे भोग के | इत्त पदतिसे पुराने कम फू देकर झड़ नायंगे._ 
ओर. नये करमोका वन्‍्ध नहीं होगा। कर्मोके मेलको हटानेका उपाय 
संम्यंग्हान पुरवेक कंमेफेल मोगना और आत्माके मनोहर उपदनमें 
' आीड करना.है | इस ही पेदतिसे सब. करममेलहटता चक्ा-जायगा 


आध्यात्मिक सोपान । [१७ 


ओर भात्मा स्वच्छताको प्राप्त होता जायगा |- बस जब तू प्रसन्न" 
हो, मेरे स्तामने: क्षणमात्रके लिये तू मन, बचन, कायके व्यापारोंको 
बंदर, मौनी हो भीतर देख | देखते ही तू निप्त दुश्यक्रा दर्शन 
प्रायगा वही अध्यात्म स्थान है, वही सबसे महान है, वही तेरा 
शुद्ध ज्ञान है, वही तेरा परम करयाण है, वही अनंतगुर्णोकी खान 
'है,'वही तत्वोंकी जाँन दे, वही परम अभवदान दे, वही सुधाप्ता- 
'रका पान दे, वही सुख अप्रमाण है, वही मोक्षके लिये निमे यान 
दे, वही मगवानको परम शान दे, वही सर्व कर्म शबन्रुओंकी दान 
है; और दद्दी मंगलीक एक प्रयाण है| बंस्त इसी मागेसे चल, तू' 
सदाके डिये सुखी दो जायगा | । 
| (१० ) 
श्री गुरु परम दयालु दो समझाते हैं--- 
हे भव्यजीव ! तूने मेरी संगतिमें गादू रुचि उत्पन्न की है। 

तेरा अवश्य दव्याण होगा | जो कुछ में कहता हूं उत्तपर तू खूब 
ध्यात ढंगाकर विचार कर। यह जगत निप्तमें तू तथा अन्य पदाये 

वाप्त कर रहे हैं भनन्‍त जसंड एक अमूर्तीक भाकाशकां मध्य भाग 
है इसे लोकाकाश कदते दें | इसमें हरएक - स्थकपर जीव, पुद्धछ, 

धर्मास्तिकाय, अधर्मात्तिकाय तथा काछ ये पांचों द्रव्य पाए जाते 
है। कोई स्थान इनसे शून्य नहीं दे। सुक्ष्म एकेन्द्रिय र्थावर जीव 

स्वेन्न भरे दें। बादर एकेंद्रियसे पंचेंद्रिय यन्नतत्र हैं। पुद परमाणु 
व. नाना स्कंपरूप निनमें बहुतसे सुक्ष्म व बहुतसे बादर दें स्वेत्र 

छोकमें व्याप्त दें | घर्मोस्तिकाय व अधमोस्तिकाव जखंड लोफाकांश 

अमाण अमूर्तीक एक एक द्वव्य हें | कारद्वव्य जसंस्यात लोकाका- 

क 
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शके एक एक प्रदेशपर एक एक भिन्न हैं| इनमें संपतारी जीव व 
पुद्ुछ दी क्रियावान या हलनचलन करनेवाले हें। शेप निःक्रिय 
ह॥ैं। ये सप द्वी प्त पदार्थ हैं। न ये कभी बने न ये कभी विग- 
इसे हैं| इनकी पयायें या अवस्थाएं पलटती रद्दती हैं, उन्दींमें उत्पाद-' 
व्यय हुआ करता है | जगठ इन्हींके समुदायको कद्दते हैं| इस- 
लिये यह जगत भी सतुरूप अनादि अनंत अकत्रिम ह-द्वव्योंके 


डे 


सदा बने रइनेकी अपेक्षासे यह जगत नित्य हे। अवस्थाओंके पल- . 


टनेक्की अपेक्षा नगत अनित्य दे | तुम्दारा शरीर पुदल द्रव्यकी एक 
पर्याय दे। हुग्दारे भावोंते रागादि दोष जीवके भावोंक्री अशुद्ध 
पर्याव हैं | इस जनादि लोकमें तुम सत्र पुटूछकी संगतिसे नाना 
सेष बनाते हुए भ्रमण कर रहे हो। पुद्लक्की सेगतिसे ही दमारी 
तुम्दाग दीनदीन अवस्था दोरही है। हमने तुमने शरीरसे व शरी- 
रके संबन्धी स्त्री, मित्र, पुत्रादिसे व.घन, भुमि, सोना, चांदी आदिसे 
य ज्लांप्तारिक्र सुख दुःख भाप्तरूप अशुद्ध परिणतिसे व परके हित 
व अहित करनेरूप अईंकारसे गाढ़ प्रीति करी है, इपलिये पुदू- 
लकी संगति सदा ही दनी रहती दे और हम कभी पृद्ठलके मेरुसे 
रहित हो शुद्ध व निविद्वार नहीं होते हैं | नो निप्तसे राग करता 
है वह उमसे बंध जाता है-“ हमें कमे बंधे हुए है ?? “ हमें कम 
सता रहे दें? ये दीनोंके वचन हैं | यदि हम जान पुठुुसे प्रोति 
छोड़ दें, पुदछ हमसे इट्ने ढग ज.यगा ओर हम उप्तसे छूटइर 
झुझ एकाकी द्ोनांयगे | 

च्त, है वत्म ! तू अपने आत्माके छुशवकी सम्दाल ऋर | 
ड्से ग्रच्छी दरह परखऋर अपनाडे | तेरा स्वभाव परम झुद्ध, परम 
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शांत, परम ज्ञानी, परम निविक्कार, परम सुक्ष्म, अमूर्तीऊ तथा 
परमानंदमय दे | इसी एक भावका नक्शा अपने शरीरके प्रमाण 
अपनेमें देख-श्री सिडमगवानका भी ऐमा ही स्वभाव है। पिद्ध 
* अग॒वान व्यवहार नयसे छोकके शिखरपर विदरानमान दें, परन्तु 
'निश्चयनयसे अपने ही स्वरूपमें दें । वेसे ही में व्यवद्वारनयसे इछ 
'शरीरमें शरीरप्रमाण हू तथा निश्चयनयसे में अपने ही स्वरूपमें हृं[ 
'इसी स्वरूपका मनन करना ही तेरी शुद्धिका कारण है। तू सन्त 
समागमका प्रेमी हुआ द्वै | त्तेरा परम पुण्य उदय आया दै।| तू 
'एकान्तमें बैठकर स्व द्ृव्योंसे चित्त रोड ले और परम समताभावके 
लिये सर्वे जगतके द्रव्योंद्रो निश्चयनयसे शुद्ध स्वभावमय देख। बच्च, 
रागठेेप हटा देगा और वीतरागमय स्वरूपमें विश्वाम करके जो 
आनन्द प्राप्त करेगा वह वचनातीत है। यही आनन्दका भोग परम 
योग है, यही अपूर्व निरोग है व यही परम मनोग द्ै, यही मुक्ति-- 

समणीका योग है | व्त, तू प्रन्तोप्से रम और सुखी हो | 

(११) 
ओऔगुरु दया हो उपदेश करते हैं--- 

हे वत्स ! ठ॒ इस्त मानवनन्मको वड़ा दुलेम प्मझ। देख, 
सब संसारी जीवॉमें मानवोंकी संख्या अल्प दे | मो बहुमूल्य वस्तु 
होती दे चद बड़ी कठिनतासे प्राप्त दोती दे। नगतमें रत्न कम हैं, 
फंकड़, पत्थर बहुत हैं। नीच जनादि अनेत अरृत्रिम दे, संत्तारमें 
दी अनादिकालसे दे, बहुत अधिक समय इतप्तद्ना एेंद्रिय स्थावर 
पर्यायोमें बीतता दे | स्थावरसे न्रप्त होना बहुत दुलुेम है, नप्में 
पञ्युसे मानव . होना अति कठिन दै। मानव गति . सर्वोत्तम है 
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क्योंकि यह सेयमका साथन है।, इत्त घरीरके विना कोई अरीर 
अर्मध्यान व शुरूव्यादका जारावन कर सुक्ति नहीं पा सत्ता दे | 
मानत्र जन्‍्ममें भी आदर सत्सुगति व बुछिडिल व निरोगठा पवा 
महत पुण्यक्ष फल दे। दने पुण्यके उदवसे ये सब बातें पा ली हैं।. 
अब भी यदि व जआात्मोन्नतिकारक मार्गकों नहीं पहचानेगा और 
योंही इप्त जन्‍्मक्ो खो देगा तो फिर तुझक्नो ऐपा अचत्र मिलना: 
ऐसा ही दुरुं होगा जैसे रत्व सझुद्रमें फंका हुआ मिलना काटिन 
होता है। रत्नत्नव ही नोक्षमान है। व्यवहारमें सात तत्वका 
अदान, ज्ञान व आवक्न तथा मुनिक्ता चारित्र पालना नोक्षनाग है 
पिश्रयमें निन आात्माफे सचे स्वरूपका अद्धान, ज्ञान व उस्तीमे 
तन्‍्मव होना मोद्षमागे ह-यही अतिशय कठिन दै। तेरा रूदंय 
इस परमोत्तम मार्मपर दिलाया गया दै। जब तृ इसे मूछ नहीं 
और अपनी शक्तिके जनुप्तार इस मागपर चढना प्राएम्म कर। जो . 
अत्ते दें वे बढ़ते दें, जो प्रमादी हैं वे कमी उन्नति नहीं ऋरते ! 
अमाद इस नीवका वेरी दे, प्रमादकों जात्मबरूसे हटाना चाहिये।. 
प्रिय भव्य ! निश्चय मोक्ष॒मागं विदा व्यवहार नागे जात्मशुद्धिका 
कारण नहीं दे | व्यवहार मांगे कुमागेमें पतवसे वचानेवार एक 
आहम्बन नात्र दे | इत्त जाश्रयक्ते प्रतापसे सुमागेमें जमे हुए तुझे 
दिन जात्नामें ही दिश्वांति प्राप्त करनेका उपाय करना चाहिये ! 
सेरा आत्मा खय॑ ज़तंत्र है, सपेज्ञ है, सववेदर्शी है, परम शांत दै,, 
प्रमानन्‍्द्मय है, अमूर्ताक है, तेरे शरीरमाण चेतन्यमई आकार- 
घारी है| वयपि कम अम्बरमे जात्म सु छुप्त है तथापि बुढ्िबिक्से 
आम्वरको हृठकर जात्म सू्क्ो शुद्ध चमकते हुए रफटिकके जार्के- 
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'रवत्‌ देखना चाहिये ओर सबब ओरसे उपयोगकों हृटाऋर उसप्तीडी 
'ही परिणतिमें रमा देना चाहिये | बह्ी रमाना योग या ध्याव है, 
यही बंबका उच्छेदक दे | नो सब हन्दसे मुक्त हो, निश्रिन्त हो 
वस्वकूपके रमनकर्ता हैं, वे ही रूतरूत्य दें, वेही सुखी और शांत 
हैं, वेही परम घनी हैं, बेदी परम विडान हैं, वेही परम तपस्‍्वी हैं, 
चेही उच्चछुली दें तथा वेही परम माननीय और प्त्ल प्म्पग्दृष्टि हैं | 
(५२ 
परमगुरु परमदयालु दो पमझाते द्वें--- 
है वत्म ! तेरी गाढ़ रुचि उपदेश सुननेकी देखकर मुझकों 
बहुत आनन्द दे | तू निकट भव्य है, तुझे अवश्य सम्यग्ददानका, 
छाम्र होगा | तूने लिप्त प्मेरूपी नोकाका आश्रय लिया है दह हुझे 
अवद्य संमारप्तागरसे पार करेंगी। धर्म जीवका परम मित्र है, धर्म 
डइम आत्माका स्वभाव है | इृप्त. संसारी जात्माको जिसे वर्तमानमें 
अपना स्वरूप प्राप्त नहीं है निन सवरूपकी प्रगट्ताका साधन एक 
“मात्र अपने स्वमावरूप धर्मेमें विश्रांति प्राप्त करना है। मो खमा- 
वर्मे लय होते हैं. वे दी स्वमाववान हो माते दें. और विभावोंका 
नाश कर डालते हैं | आत्माका स्वभाव परम शुद्ध अमूर्तीक शरी- . 
'राकार ज्ञाता ढष्टा बीतराग और आनन्दमय दे | यह अपने गुणोंसे. 
सदा परिपृ्ण रहता है तथापि एयोयोंकी अपेक्षा परिणमनश्ील है| 
यद्द नित्य अनित्यस्वमाव है, यह अस्ति नास्व्रि स्वभाव भी है | 
इसमें रद्गव्य, स्वक्षेत्र, स्वक्ाछ, स्वभावकी अपेक्षा अस्तित्व है नुदर 
कि परद्रव्य, .परक्षेत्र, -परकाल व परभावक्ी अपेक्षा नास्तित्व है |. 
यह स्व॒मावसे स्वझुद्भभावोंका कर्ता व सझुद्धमाव्ोंका ही भोक्ता दे. 
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यह ज्ञान चेतनामई शुद्ध प्राणोंद्य धारी है। यह निश्चयसे कमचे- 
सना व कमेफलचेतनासे भिन्न दे | इस जात्मामें विभावरूप परिण- 
मंनकी मी शक्ति है। नव कममोके उदयका निमित्त होता है तब 
यही रागादि विभाव भावोंमें व नरनारकादि पयोगो्में परिणमर् करता 
हैं व्यवहार दष्टिसे यह कर्मोंड़ी संगतिसे पढ़ा हुआ इस संसारकी 
£४ छाख योनियोमें भ्रमण किया करता है। इसी विभावताको दूर 
करना ही उद्देश्य है। इप्तीको प्रिद्धि अपने जात्माके शुद्ध स्वभाव- 
घर विश्वाप्त काने, उत्तीका यथाथ संशयरहित ज्ञान प्राप्त करने व* 
उप्तीमे लीन होकर स्वाद लेनेसे होती दै। इप्तीको निश्चय प्रम्य- 
बंदशन, सम्यस्ज्ञान, सम्यग्वारित्र कहते हैं | इंध अमेद रत्नन्नयकी 
प्राप्तिके लिये व्यवहार धमे मुनि व आ्रावकका बताया गया है, पर- 
न्तें निश्चयघर्मके विना वह मोक्षमा्ें नहीं हो सक्ता है | उपादान 
था मुझ कारण आत्माके स्वरूपाचेरणका यह आत्मा स्वयं है। नेसे 
सुबर्णके शुद्ध होनेका मूल कारण स्वयं सुबण है, अग्नि भादि निमित्त 
हैं, बेसे व्यवहारघम मात्र निमित्त है। जबतक कायकी पूर्णता न हो 
दोनों कारणोंकी आवश्यक्ता है | 

हे भव्य ! ऐमा घमेका स्वरूप समझकर तू निश्चित हो और 
शुक्ान्तमें बेठकर अपने परमात्मदेवकों अपने देहमंदिरमें तिंछा हुओ 
देंख | उप्तकी ही भाव ल्याकर पुना कर | जब तू उसे छछिमर 
“ बेखेंगा तेरी दृष्टि उप्तमें तन्‍्मयता पाएगी । इष्टा, ढंश्येका मेद्‌ तब 
मिंठ जंयगा, देत सावका सहत हो जायंगा, मित्र योगंसे एक योग 
हो जायेगा, ध्याता व ध्येयसे एक ध्यानमंय हो जायेगा, तब त्याग 
अहरणकी कंर्पना मिययगा | जो' लाएं हैं बंदी आपमें प्रकाशमान 
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हो जायगा । भानो यह जात्मीक उपयोग अपने ही सुख समुद्र 
डूब नायगा और उस्तीके सुधामय शांत नझका पानकर परम तृष्ति 
बढ़ायगा | 
(१३) 
श्रीमुह परमदयालु हो समझाते हैं... 

हे वत्स | तू जच्छी तरह इस संसार नाटकका स्वरूप विज्ञार 
फर इस्तप्ते उदाप्तीन होना। यह संप्तार णपने निन स्वरूपको भूछ- 
कर परपदार्थसि मोह बढ़ाकर निरंतर दुःख उठाया करता दै। संप्ता- 
रमें रागट्॑पक्ा कारण यह विश्वाप्त है कि इंद्रियोंके विषयभोगोंसे 
सुखशांतिकी प्राति होगी। इसी रुचिके वश अनादिसे यह जज्ञानी 
जीव निप्त मिप्त शरीरको प्राप्त होता है और निप्तमें मितनी इंद्वियां: 
प्राप्त करता दे उनकी इच्छाओंकी पृतिमें दिनरात छूगा रहता है। 
बहुतोंकी इच्छा पुरी नहीं होती दे। यदि किप्तीकी इच्छा पूरी होती' 
दे-तो नित्त पदार्थका संयोग होता है उप्तका थि7र रहना व एक. 
दशामे रहना बहुत ही दुलेभ है | देखते३ उम्त पदाथेक्ा वियोग' 
होनाता दे व वह पदार्थ उसकी इच्छानुप्तार बर्तन नहीं करता है | 
'फल यह होता है कि वह उप्त पदाथके वियोगकी चिंताके कारण 
अथाह दुःखके प्मुद्रमें ड्रव भाता है तथा एक इच्छाके पुरी होते 
ही उप्ती जातिडी दूधरी इच्छा बड़े वेगसे उठ जाती है | फिरु 
उप्तकी पृर्तिमं और दूमरी पहलेकी अनेक इच्छाएं मौजूद हैं उनकी 
पू्िमें चेष्ठावान रहता दे | पूरी नहीं होनेतक मद्दा आकुरुव्याकुछ 
'रहता दे | ग्रांदि कोई फिर. पूरी दोनाती-दै तो.फिर-भी और कोई 
मेद्रा द्ोजाती दै। इपर इच्छाएं वढ़ती जाती दैं!उघर शरीर दिलपर 
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दिन नीणे होता नाता है । जरा घेर लेती है और यह यकायक 
देखता ही रद नाठा है। इच्छामोंड्री पूर्तिकी जाशा द्वीमें रहता दे 
कि इप्त झरीरको छोड़कर अन्य शरीरको प्राप्त दोनाता है| वहां फिर 
वही इच्छाओंछी पूतिछा चक्कर चलता है| इतप्त तरह एकेन्द्रियसे 
पंचेन्द्रिय तक्के चरीरोंको घार घार कर इप जीवने बड़ेर कष्ट व 
संकट उठार हैं, ऋमी भी सुखशांतिका छाम नहीं किया दे | प्रिय 
अव्य जीव ! नो सुखर्शाति अपने ही जात्मामें मोजूइ दे उसम्तका 
इसने छिंचित भी ज्याल नहीं किया है। इस अज्ञानीकी दशा वही 
रही है केसे अपने हाथमें सुत॒णकी सुद्रिक्रा होते हुर भी भूछ नावे 
ओर उसकी तरछाश सत्र जगह कर जावे| पर वह तो ठव ही मिले 
जब “जपने हाथमें ही मुद्रिक्ना है? ऐसी झुघ जावे । इसलिये तू 
इन इंद्रियोंके दाप्तत्वक्ना परित्याग कर, इन इंद्रियोक्ी इच्छाओंको 
रोग जान इनसे बच और झुखशांतिके लिये अपने हो जात्माके 
निर्मल वायमें क्रोड़ा कर[ तु नव अन्य अनात्माओंसे छूटकर अपने 
'निच चात्म दनमें प्रवेश ही करेगा कि ठुझे सुखश्ांति मिलना शुरूः 
होनाययी | त्‌ जव॒तक जात्म उपचनमें रहेगा छभी भी दुःख और 
_ अश्ांतिक्रा भोग नहीं करेगा | वहां हुःखके कारण मोह राग ट्वेष 
'अवेश ही नहीं कर सकने हैं।दहां दीतरागताक़ी ठंडक्न ऐप्ली वढ़िया 
रहती दे कि सर इंद्रिय-दिवयक्की चाइक्ी दाह तुर्त शांत होनाती 
है। दु इस उपचनमें ज्ञान, दर्शन, खुख, वीयें, सम्यक्त, चारित्र 
आदि गुणरूपी वृक्षोंक्री शोभा देख ओर इनकी छायामें विश्वाम कर 
व इनके स्वानुभवरस्तपूर्ण फल खा | हे जात्मन्‌ ! तु इस्त जपने ही 
आत्मारूपी वनमें विहार कर, यहीं स्थान जमा; यहीं जाराम करई 
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तुझे अतीन्द्रिय आनन्दका जो अपूर्व छाम होगा उप्तका कोई वर्णन 
नहीं कर सकता दे | बम, दिलको फेर और सुखी होना | 
(१४) 
श्रीगुरु परमदयाद्ु हो समझाने हें;--- 
रे वत्प ! तने क्या उप्त सूह्म शरीरपर ध्यान नहीं दिया दे 
नो इस जीवके प्ताथ जनादिकालसे चछा आरहा है, निप्तको कार्मण 
-आरीर कद्दते दें ? यह मृद्ष्म पृद्धछ वर्गंणाओंछा पिंड दै | ऐसी बर्गे- 
'शाएं अनन्त परमाणुओंके वंघनसे बनती हुईं छोकभरमें व्याप्त हैं| 
इनमें तंनप्त वर्गणाओंमें जिनकी विनरीके पृद्ठल कद सक्ते दें उनसे 
छनन्तगुणी अधिक शक्ति दे | यही पुण्य व पाप कमका बना देह 
'है। इस शरीरमें दरसमय हमारे आत्माके प्रदेशोके सकव्प होनेसे 
“ये कमेबर्गणाएं खिंचकऋर आती हैं और हमारे भीतर ऋ्रोष, मान, 
-माया या छोमका मितना वछ अधिक या भन्द होता दे उतने अविक् 
' था क्रम काठतक बेघनरूप होकर जआत्माके प्रदेशोंमें ठहर जाती हैं 
'और ये द्वी अपने समयके भीतर चंटकर समय ३२ झुड़ती रहती दें । 
यदि: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इनके फलके अनुकूछ होता द्वे तब तो 
- ये फल प्रगट कर, नहीं तो योंदी झड़ जाती हैं | कमी २ दम अपने 
- बीतराग भावोंकि कारण इन बंधे हुए कर्मोको अपनी आत्मासे उनके 
“फूल देनेके समयके पहले दी छुड्टा डालते हें, कमी हम उप्तकी पाप 
: प्रकृतिको पुण्यमें या पुण्यको पापमें बदछ देते हैं, कमी हम अपने 
-भावोंसे बंधे हुए कर्मोद्न बक घटा या बढ़ा देते हैं ओर कमी हम 
* उनकी म्यादको कम या अधिक कर देते हें | नेसे स्थृछू शरीरमें 
'लिये. हुए दवा, पानी, भोननादि स्वयं पचते रहते हैं, रस, रुपिरादि 
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वनते रहने, शरीर यंत्रक्को शक्ति देते रहते और झइते दें उसप्ती 
तर मृत््म कामण झरीरमें ऋमे युद्धल स्वये वंबते पचते, फल देते 
व झड़ जाते हैं। इन करमोंके अ'ठ सुंख्य या मूल स्वमाव या प्रकृति 
हैं। ज्ञानावरण कम आत्माके ज्ञानवलढक्ो प्रगट होनेसे रोकता है, 
डड़नावरण के जात्माके सामान्य जवलोझन अर्थात्‌ दर्शन ग्रुणको 
प्रगठ होनेसे रोकता है, वेदनीयकऋ्रम सांप्तारिक साता व अप्ताता 
पानेंझ निर्मित जोइता है, मोइनीयकर्म आत्माके श्रद्ान व चारित्रः 
( बीदराममाद ) को विगाइता है, आयुकर्म किसी अन्‍्ममें लेजाकर 
रोक रखता दे, दामकम झरीरकी अच्छी या दुरी रचना काता है, 
गोत्रकर्न छोड्यूमित या निदित कुब्में सम्बंध कराता दे तथा अत- 
राब इन दान, छाम, भोग, वीवे (उत्साह)में दिव्न करता 
है। ये जाठों दी कम आत्माकी स्वावीनताके वाघक हें। नो इन सबसे 
छूट जाते हैं वे ही मुक्तात्मा या प्िद कहलाते हैं | इन सबका गुरु - 
मोहनीयक्म दे । क्योंकि मोहके कारण यह्द नीव संप्षारके पदार्थ 
उल्झऊऋर रागद्रेष कर लेता दहै, राग, देव, मोह दीसे क्रमांक वेध 
हुआ करता है। जो मोदहको नीत लेते हैं वे ही सचे केनी है| 
प्रिय मव्य ! तु इसी झतुके विनयका वत्न कर | इसके. 
विजयका उपाय सपने ही झुछ जात्माके अपली स्वमावकों पहचा- 
नना, उप्तपर द्वी रुचि बढ़ाना व उम्तत् ही ध्याव करना दै। निश्चय- 
चयसे जात्मा स्वेज्ञ, प््रंदर्शी, परमदीतराय अमूर्तीक व परमानंद 
मई शुद्ध नलके समान हं। अपने ही शरीर भरमें व्यापक है | यह 
यरिणमनज्ञीरू अर्थात भादोदि पलठटनेकी अंक्ति रखता हुआ भी 
' अंविनाशी व अदंद्रिम दे, इसकी जोर चिंतक नोडनेंसे/ही पर्म- 
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सुख होता है | आवश्यक यह है कि तू अपने मनको सत्र ओरसे- 
खींचकर हृठपूर्वक मोहकफे परिवारसे हटाकर अपने स्वरूपमें जमा- 
नेका अम्याप्त कर। नित्य एक्रंत सेवन कर स्वखरूपकी अ्रद्धारूपी 
गुफामें तिष्ठऋर जागता रद्द और स्वस्वरूपको ही भाठ कोर 
रहित देखता रह | यही अपने परमइल्याणक्रा उपाय है | 
(१५ ) 
श्रीगुह फमदयारछु हो प्रमझाते हैं:--.- 

हे वत्स ! यह संप्तार संयोग वियोग रूप है, इसतहीसे महान्‌+ 
दुःख रूप दे । यह जज्ञानी प्रणी अपने रच आत्मिक सुखको 
भुक्े हुए रात दिन इन्द्रियोंफे विषयाधीन सुखमें उन्मत्त दे | यह 
सुख पराधीन द्ै-बाहरी पदार्थोके संयोग ढवारा अनुभव वा नाता 
है। नत्र इच्छित पदार्थ संयोग द्दोनाता है तब इसका रागभाव' 
अधिक बढ़ जाता दे मिप्तसे यह रागी जीव उस्त ही पदा्थका वार 
वार सम्बन्ध होना चाहता दै | वार वार सम्बन्ध होभाने पर भी 
अवश्य कई अवप्तर आते हैं जब कुछ कालके लिये उप्तका वियोग 
होनाता है. अथवा कभी ऐसा वियोग होजाता है. कि फिर उच्त 
पदार्थक्रा. उप्त रूपमें मिलना ही अप्तम्भव होनाता दे | बच्त यह 
अपूर्ण या पृण वियोग ही मह्दान्‌ दुःखका कारण होनाता दे । स्त्री, 
पुत्र, मित्र, वन्धु, घन, राज्य, योवन, बल, ४ री! आदि सब पदारथे 
संयोग वियोगरूप दें। संयोग सुखरूप व वियोग दुःखरूप होनाता 
है क्योंकि संगोगके पीछे वियोग होठा दे इसलिये दुःखकी मात्रा 
नेहुंत अधिक हो नाती दे । रोग, आपत्ति, दारिद्रय, शंत्रु आादिके 
संयोग तो' मदन 'दुंःखरूंप होनांते हैं| अंनिष्ट संयोग भी वेश्ता ही) 
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-दुःखरूप है । ये दोनों ही कर्माधीन मानवक्के लिये जवश्य प्राप्त 
होते हैं। बस्त, शरीरघारीकी कभी निराकुलता प्राप्त नहीं होती दे। 
आत्मा भमूर्तीक व जविनाणी दे | इस्तीसे न खंडित द्ोता है न 
नष्ट होता है। संस्तारचक्रमें पुनः पुनः पाप व पुण्यक्रे जनुप्तार ए%- 
द्वियसे छे पंचेन्द्रिय तकके शरीरोंको धारण कर अनृत्तिक्कारी. क्षणिक 
सुख तथा इष्टवियोग जनिष्ट संयोगक्रा अपार दुःख उठाया करता 
है। नवतक तीव्र मोहका उदय दे तबतक यह प्राणी कभी भी सुखी 
नहीं होपक्ता है इप्लिये हे भव्य ! तू निन आत्माक्की और उप्तके 
स्वाभाविक आत्मीक सुखक्ी पहचान कर ! मिनको स्वस्वरूपका 
सच्चा ज्ञान व श्रद्धांन होनाता है और नो स्वाधीन आनंदमें विछाप्त 
-करने छग जाते हैं उनको ही शरीरमें रहते हुए भी एउच्च। सुख 
मिछता दै तथा उनको ही संयोग व वियोगके दुःख आधऊ पीड़ित 
' नहीं करते दें। भितनार उनका स्वात्मानुभव बढ़ता नाता है उठना 
२ ही उनका सुख भी बढ़ता नाता है और दुःख घटता नाता है। 
-इप्तलिये तू सिछ समान अपनेको मानकर द्रृव्यकम, भावक्रम, नोक- 
मेंसे भिन्न शुद्ध ज्ञान दशन चारित्र व आनन्दका पुञ्च अपनेको अनु- 
भव कर-अपना उपयोग सम्पूर्ण परसे हटाकर एक ,निम शुद्धस्व- 
'रूपमें जमादे | यहीं विश्रांति पाढे, वप्त सच्चा सुख पावेगा, दुःख 
“घटाबेगा ओर शनेः२ र्वाधीनताका स्वामी हो जावेगा | 

(१६ ) 
श्रीगुरु परमदयारु हो समझाते हैं:--- 
है वत्प ! इस नगतमें वही जात्मा सुखी रद्द सक्ता है . जो 
“बाहरी जंग्तमें रहता हुआ भी“उप्तसे मोह नहीं - करके , अंतरंग 
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जगतमें प्रेम बढ़ाता हुआ उद्तीका भव्ोहन करनेवाढा बना रहता 
है | शरीर व उप्तके सम्बन्धी री, पुत्र, मित्र, कुटुम्ष, घन, मकान, 
रुपया, आदि बाहरी जगत द्वे मिनक्रा संयोग व विबोग होता हुआ 
सबके देखनेमें प्रगट आता है इप्तके सिवाय शानावरणीय भादि 
आठ कर्मोड्रा बना हुआ कार्मण देह मिप्तका उपादान कारण सुद्रम 
इंद्रिय अगोचर कामंण पुट्क रष दे तथा तेनप्त शरीर नो तजप्त 
जातिके पुट्टर स्कृथोंका बना हुआ है ये दोनों मी वाहरी नगत हैं 
क्योंकि धात्माके वाहर पुद्ठछ द्वव्यसे बने हुए हैं | 

आठ कर्मोके कारण नो अज्ञान, मिथ्यात्व, राग, छ्वेप, अनु- 
त्साह, प्रमाद, भादि ओपादिक ओद थक दें ये भी बाहरी जगतः 
हैं-क्योंकि यह सब कर्मोक्ा भाव ही विकार द्ै-कर्माऋआा ही मर है, 
कमोके संधोंमें दी रद्दी हुईं अनुभाग शक्तिक्ा ही परिणाम दे । 
अंतरंग नगत अपने जात्माके असंख्यात शुद्ध आत्मप्रदेश दें भिनमें 
ज्ञान, दशन, सुख, वी, आदि अनेक गुण कछोछ कर रहे हैं-- 
निनमें पर्व अतरंग बहिरंग जगतके जानने व देखनेकी शक्ति हे | 
वात्तवर्मं छोकालोकक़ा ज्ञायक मात्मा ही अपना अतरंग जगत दे | 
यह वात्तवमें एक ऐसा दर्पण है नहां सब कुछ ज्योंका त्यों दिखता. 
है। अतरंग जगतके प्रेममें सदा निराकुलता व आनन्द है जबकि 
बहिरंग जगतके प्रेममें सदा चिन्ता, खेद और दुःख दे। हे वत्स ! 
जो अतरंग जगतके दृष्टा दें वे ही अंतरात्मा सम्यग्दृष्टि हें-वे मोक्ष- 
मार्गी दें, संस्तारसे उन्हुख हैं, वे ही महात्मा दें, वे ही योगी दें 
जिन्होंने अपना योग या संयोग अपने ही आप जोड़ लिया है । 

जो बाहरी जगतसे बिलकुंक मोह नहीं करते हुए बिलकुछ 
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अपने अदरंग जगतमें ही एड्ाग्रमावसे लीन हो नाते हैं वे हो साथु 
या यति हैं, बेंही अरदंत परमात्मा हो दाते हैं तथा वेही प्रदे बाहरी 
जंगतक्े पम्बंबसे छूटकर मात्र अंतरंग भगत्रूत केदल आत्मत्वमा- 
दरूप दी रह जाते हे जिनको प्रिद्ध पस्मःत्मा कहते हं | 
ठ्‌ उनहीका भनन कर, उनहीकझा पूृ+ेन कर, उनहीछा सेवन 
उनहीकी सक्ति कर डिन्‍्होंने अतरंग जयतमें हो विश्वान प्रान्त 
है और निरंतर यही भावना कर कि मरा खात्मा भी इप ही 
की अदस्थाओ प्राप्त होनावें| ये आइंत, सिद्ध, साधु आदि 
छविये एक नमृना दे, तेरे लिये एुऋ जादझग है, ठ इनके समान 
बन, यही तेरा निमेछ ध्येब रइना उचित है। इनका जाश्रय ले 
आर त्‌ भी अपने अतरंग जगठके अवलोध्नका अम्याप्त कर | त्‌ 
अपना ऋब्धान ऐपा दी बना के। जोर तू सपने मावोंरें यही भाव 
जम के और निःतर समय निकारूइर व निश्रिन्त होऋर तू अपने 
दरी*में व्यापक जरने ही आात्माका जबछोनइन कर | छ्ावदट्टिसे 
अदाद्वारा उम्तीका दक्षय कर। मन ऋषिकों वेराग्यक्रे खेममें बांचदे 
“एकचित्त हो उस्ती छांत व आनन्दगई ज्ञाताच्टा तत्वदझा ध्यान कर. 
जअठरंग नगदका ही प्रेमाछु होना, उत्तीमें दी विश्वांति पा मा, उद्ीमें 
ही उनन्‍्मयता ननारे, इस ही नागेसे तू सुखिया होजायगा और.-संव 
झापत्तियोंसे रहित एक खःसुमृतिनई शांतमाषक्षा स्वामी होनायया। 
; (१७) 
श्रीझुह परम दयाछु हो समझाते हैं--..- ह 
है कत्स ! इस नगतमें दे ही घन्य हैं जो स॒म्देक्नपे विसुषित 

होते हें, निनके भवोनें सर्वे ही पदार्थ सेसेके देंसे झछऊते हैं! पचपि 


मे रे | 3 हे 
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चे अत्पन्ञ हैं तथापि.सर्वेज तुल्य नो कुछ मानते हैं वह यथार्थ नानते 
हैं। सम्यक्तवक़ी महिमा जगाध दे । स्म्यक्तवका घारी यद्यपि जविरति 
है तो भी मोक्षमार्गी है | उनके सर्वे ही भाव श्ञानमई होते हैं, उप्तका 
ध्येय शुद्ध आात्मीक भाव होता है। अश्युद्ध भावसे उदाप्तीनता उप्तके 
दिलपर पृणणतया छामाती है। यद्यपि स्म्यत्तवी पूर्ेदद्ध कपाय नाम 
मोहकमके उदयसे इंद्रियके विषयोंमें प्रवृत्त होता है तथापि उप्त कर्मेके 
डदयकी व अपनी विपयकी प्रवृ त्तको दोपरूप समझता है, उसे रोग 
जानता है, इप्तलिये इस्त रोगसे मुक्त दोना चाहता है। प्म्यक्त्रीके 
' अत भावोंमें अपने आत्माका यथार्थ श्रद्धान होनाता दै कि यह 
आत्मा सब ज्ञानावरणादि द्वृव्यक्रमं, शरीरादि नोकम व राग्ह्रेपादि 
भावकर्मासे जुदा है, यह शुद्ध चित्पिंड, शरीर प्रमाण जाकारधारी, 
परमवीतरागी, परमसुख्ी व परमपदार्थ दे | यद्द जात्मा जब जाता 
और ज्ञेय दोनों रूप है तब पांच अजीव पदाथ पात्र ज्ञेयरूप दें। 
इस  भात्माकी सत्ता हीके द्वारा अन्य पदार्था्री सत्ताका बोध होता 
है। जेसे दंसक्ो पानी और दूध मित्र भाप्तता है, नोदरीक्ो सचा 
झूठा नगीना अछ्ग२ दीखता. दै, सुबर्णझारकों सोना और चांदीकी 
मिश्चित पिंडमें भी सोना और चांदी अल्ग२ माद्धम द्वोते हैं,प्रवीण 
“चेद्रको एक औपधिकी गोलीमें मिहनी ददाइयां हैं वे सब जुदीर 
अगर द्वोती हैं, इसी तरह सम्यक्ततीको अनीव पदाधोके मध्यमें छिपे 
हुए आत्माका भी यथाथे व संवते भिन्न एकरूप श्रद्धान होता .है। 
प्रम्यक्तवीके कछोल करनेका क्रीड़ाचन अपना ही जआ।मीक, उपवन 
होता है. नहांके गुणरूपी वृक्ष परम झोभाओो वित्तवारते हें |. उस्तका 
युर अपने आत्माक्ा,ही. स्थान होता।है, उपका मोनन्र स्वात्मानुसू- 


इंच ] आध्यात्मिक सोपान | 


ओम अमर लक लक: 25 पल कदटअ लक कल की मजे कक अब ला चम 

तिसे उत्पन्न सपूर्व सुझामृत होता है, उप्तका विश्वाम अपने ही 
खम्पड़ी धस्यामें होठा है, उम्र ऋय सात्मखरूपकी सर्वे परसे 
रक्षा ऋते हुए कालवलकी दृद्धिे स्वहूपश्चछानमें जब्वरूपसे जने 


रहना होहा 6! इश्चेच नोइक्ा 
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सका ६ दे ऋव्य : दे हस तरह दन इस सम्दक्इ-रत्वक्का लाम 
दर । इसका उपाय यही ई छि ८ कुछ देरके एडान्त 
कर | इसका उपाव यही दे कि टू नित्य छुछ देरके लिये एडन्त- 
सेदी होदर झेद विज्ञान भवन कर कवि मे मिक्त दव आर सत्र चुद्धात 
प्र झझ्ये छत्य है, ऊनन्‍्द थे दे उत्य रहेंगे, ये मर कथा कंनओ 
दंध था ने दे द ने झा द्वांदेगा । इसीका ऋचन तर्त म्य्यित्वद्टी 
३, 4५. मलिक ४ +९५००- यश थ, घादका सदा "5 झर््कः 
कालिनाको निटवेगा, झवन्दानुइंधी कप्मावका दमन करेया जोर मुझे 
५ 30 का कि 2 2० कप काझमें पहें देदेगा 
सेप्तरके ऊेपआऋरंे इनें:२ केमाकर नोक्षके प्रकासमें पहुंचा देदेगा। 
१८) 
६३... णस्चर _अदशन-पायरका-+ अन्य, न जे कम्क कप पुडण्म पतन के, आज 
अंशुर परच दुय लु ह। प्मझाद ह-- 
है दत्प ! तू पंमोरतासे विचार कर | यह ऊपठक्न नादक 
कि दि च्द््ररः 77॥ ट्र] हे अब! यूं >थ ४2 अर पन-म्ओेकन, 
माद्त हपे दिपद्धकझ्ा दारण दे | हुसे नटकके कांस् ध्च्र्‌ नहीं रहते 
5 ०“ कल लक ह-*- हि ड्द्यों देखकर 
हे अछ अभद्र धूप सन्यिर हं। लेन हर्योंको छद्चछर यहू- 
द्ड घेवनान झ्ल्डरा ट्स्योंद्ा विरूय वदिंदाद 
जज्ञावी हृपावनाद होदा है डचही दस्योझा चिंकूय इ्चे देंणाद 
क्रता श ॥ 23... 20 अमल 2 - 
अदाद करता ६। मिनके ऊंदरुंग्मे सम्यन्दप्टि जाग्मत होगई है 








जानकर उप्तके रहनेपर हें व चड़े जानेपर शोक नहीं करते हैं 
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उसी तरह ज्ञानी से जगतकी जवृत्थाको भथिर व चंचल जानकर 
उनके प्रगट होनेपर हपे व उनके विलय होनेपर खेद नहीं करते: 
दें | ज्ञानी दृव्यकी दष्टिसे जगतको देखते हैं । उनके भीतर यह 
निश्रयनयकी दृष्टि जाग्रत रहती दे निप्तसे वे इस्त जगतको सदा 
दी शुद्ट, निविकार देखते हें | उनको इस जगतमें मरे हुए छहों 
द्रव्य जीव, पुटल, घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल 
सव मित्र अपने स्वभावमें प्रगट होते हैं| जीव यदि जनन्ता- 
नंत हैं तथापि ज्ञानीकी दष्टिमें सव ही एक आकार, शुद्ध, एक 
स्वभाववाले दोखते दें | पत्र प्तिद्ध परमात्मा ही हैं, इस्त द्रव्यकी 
टष्टिसे देखते हुए झ्त्रु या मित्रकरा भाव नहीं रहता दे | न कोई 
लघु न कोई दीघ दिखता है, न कोई सेवक न स्वामी नमर जाता 
है, न कोई देव न नारकी न पशु न मनुष्य दिखते हैं, न कोई 
रानी न कोई नारान नजर आता दै। सब द्वी जीव परमानन्दमें 
निमग्व परम वीतरागी दृष्टि पड़ते हैं | क्‍्याही मनोहर दृष्टि है £ 
इसी दृष्टिमें समताभाव जग नाता दे। यही सच्चा चारित्र दै | यही 
मुक्तिका स्तोपान है | यही आनन्दका स्थान है। यही रत्नत्रयमार्गके 
एकत्वका ज्ञान है। वस्त हे भव्य ! तू किघर मोह करके क्लेशित हो 
रहा है ! उठ, जागृत हो और बलपूवंक मोहको हृटाढे | अपनेमें 
ही अपने आपको देख | में शुद्ध चित्पिड, अखंड, अविनाशी हूं, 
मैं ही ज्ञात हैं, में दी ज्ञेय हूं, में ही दृष्टा हूं, में ही दृश्य हूं, 
मैं ही भोक्ता हूं, में दी भोग्य है, में दी सेवक हूं, में ही सेव्य हूं। 
: अथवा में इस विचार तरंगावलीसे भी परे एक जक्षोमित प्रमुद्र॒प्तम 
. परम गंभीर आप आपमें मत हे। क्या है क्या नहीं हूं, इस विका- 
. ३ 
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रंसे मी दूर है | हें शिष्य ! जब तेरी चंचल मेन ऊँवेगक्ी डर्लीकि 
संमान आत्माके स्वभाव रूप पविन्न मेलमें घुरू मायगों और उसे 
स्वाभाविक नकरूप एक्मेक हो नायगा तब ही त्‌ अपने ठेलओं 
पादगा, स्वात्मानुमव जगायया ओर सच्चे सुखंका स्वीद पाता हुंआं 
श्रम तृप्तं हो मावगा | 
(५९) 
परमगुरु परमेदयाल्ु हो समझाते हैं--- 
हे वत्प ! इप जगतमें वे ही झुखी हैं नो निश्चयंनय और 
उय्वहारनवके धारा पद्ाथकी व्यवस्थाकों भले प्रह्वार समझनर निर्मरू 
ज्ञानी होनाते हैं। निश्चयनय सुताथ है, सत्वार्थ दे। नेप्ता कोई 
पदाथ सदासे सपने स्दमावमें दे उसे ही दिखलाना निश्चयनयेक्रा 
काम है| यह एक पदार्थक्ना ही अवलूम्बन लेऋर उस्तीक्ता स्वरूप 
झलकाता इ>व्यवहारनय अमृताथ है, अप्तत्याथे है-पदा्थकी परके 
निमित्तसे होनेदाली अवस्थाओंको वितानेवाला है निश्रियनयसे यदि 
दिचार किया करता है तो यह अपना जात्मा विरुकुर आत्मरूंपे 
हूँ इसमें न राग है न टेप है न कर्म है न नोकमे है। यह परम 
झुद्द निरंभन निर्विक्षार अपने शुद्ध स्वाभाविक गुण और पर्यायोंसे 
पृण दे। यह झंत्ना स्वयं ही परमात्मा है, परमेश्वर है, म्दंप्रसु 
है, सबज दे, सवदश) है, परमश्ांत दे ओर परम आनन्द्मई है । 
यह धंपने शुद्ध अनृख्यात प्रदेशरई आकार घारी है ।- निश्चय- 
चय दंदता है कि बेपा मेन आत्मा झुछ दे बेस दंएएक आत्मा 
भावते शुद्ध है | स्श्ियनयमें संप्तारी और सिद्ध चात्माक्य मेद्‌ 
भहं, इस जन्म द परंसन्‍्मक्ता भेद नंहीं, आंश्रंवं देव व सेवे! सिभे- . 
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'राकी करपना नहीं, श्रावक्र, मुनि, केवछी व मुक्त थात्माका भेद 
नहीं । निश्चयनयसे देखते हुए राग, द्वेपष, मोहका कहीं पता नहीं। 
कम, नोकमेछा कहीं झलकाव नहीं | मात्र जात्मा जात्मरूप ही 
'झलकता है| जीवानीवादी सात तत्वका सव ही प्रबंध व्यवहारन- 
यसे दै | व्यवहारनयकी ढ्टिसे देखते हुए रागद्वेष होना संभव है, 
निश्रयनयक्री दृष्टिमें मात्र स्ताम्यमाव है। जो इस नयका सहारा 
लेते हैं वे शुद्ध जात्माके परम मनोहर उपबनमें पहुंच नाते हैं और 
वहाँकी सुख शांतिका अपूर्च छाम पाते दें | निप्त निवछ आत्माका 
-मन निश्चयनयसे दिखाए हुए झुद्धात्माकी ओर ज्मा नहीं रद्द सत्ता 
है वही व्यवहारनयका आश्रय लेता दे | दे भव्य ! सुखशांतिमय 
जीवन त्रितानेका उपाय निश्रयनयक्रा आलूम्बन है। इसीके प्रतापसे 
अमेदरत्नञयका रूप निविकटय समाधिक्रा छा होता है | मोहके 
'प्रपंचनाओोंमें फंसे हुए मनको निकाप्तकर आत्माके उपबनमें क्रीड़ा 
कराना यही प्रयत्न सराइनीय दे | तू निश्चिन्त होऋर नित्य दो 
'घड़ीके लिये सबसे किनारा कप्त और एक भावसे एक अपने ही 
आपमें दष्टि घर | अपने आत्माकों वीतरागमय आनन्दका सागर 
समझ | उस्तीमें डुंबकी छग़ाकर वारवार स्नान कर | यही उपाय 
तेरे सांनन जात्माको निरंगन बना देनेवाछा दे | 
| (२० ) 
श्री गुहपरमदयालु हो समझाते हैं--+ 
हे शिष्य ! जो नीव प्त्यक्त गरुणसे विमृषित होते हें, निप्तके 
भीतर आत्मा और अनात्माऋा भेदविज्ञान जग जांता दे, नो जती- 
निद्रय आनन्दका मना पाछेते हैं; नो संप्तारको आत्मांके ढिये बंधन 
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मान छेते हैं, जो स्वाधीनताको ही आत्मीक सम्पत्ति स्वीकार बरते' 
हैं, मिनको सब जगतक्की जात्यारं अपने समान निश्चयनयसे झल- 
कुती हैं, जो व्यवहारनयसे भी अपने दुःखोंके समान परको दुःखी 
करना बुग समझते हैं, जो सब जीव मात्रपर दयालु हो सबके प्ताथ 
अमालु है, ओर सब जीवोंका भला चाहते हैं, भिनकी दष्टि नि 
आात्माके विक्राश करने और उसे पृण शुद्ध बनानेपर है ऐसे सम्य- 
ग्दष्टि नीव प्रशम, संवेग, अनुऋुूम्पा, आस्तिक्य इन चार लक्षणोंसे 
लक्षित होते हैं । उनका मन शांतभावसे वाप्तित होता दै।वे निरं- 
तर शांतिके उपाप्तक होते हैं। वे क्रोघादि कपायोंके कारणोंके होने 
पर ज्ञानवलसे विचार करके व्यवहार करते हैं, वे अनन्तानुचन्धी 
कृषायके जभावसे अन्याययुक्त क्रोध नहीं करते हैं | उनका मन भी 
तीव्रमानसे कठोर नहीं होता है। भति लोभके आनेसे उनमें संतो- 
घक्का गुण पेदा होनाता दै | वे तीव्र मायाचार न करके यथासंभवः 
सरल वर्ताव रखते हैं। उनके मनमें शांतभाव, उनके बचनोंमें शांत 
भाव, उनके सुखपर शांतभाव व उनकी शरीरकी चेछ्ठामें शांतभाव 
झलकता दै-निम्त परमशांत परमात्मा समान अपनेको जानता है, 
उप्तकी छायाका दृश्य उप्तके बाहरी अगोपांगोंपर प्रकाशमान रहता 
है। संसार दुःखमय है, शरीर अपविन्न व नाशवंत है, भोग जतृ- 
घिकारी हैं, यह भाव संवेग है, घमे ही सुखदाई है, मोक्ष ही पवित्र 
है | जात्मानन्द भोग ही तृप्तिकारी है। यह भाव भी संवेग है | 
इस्त भावके कारण सदा ही भवजालके कारणोंसे बचनेका उद्यम करता 
है। जनुकम्पा अर्थात्‌ दया तो उप्तकी अपूर्व होती हे। कोई प्राणी 
'शुकेन्द्रियसे ले पंचेन्द्रिवतक मेरे मन, वचन, कायके द्वारा कृष्ट दे. 
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पावे, में यथाप्त॑मव सबका रक्षण करूं: व जो शक्तियां मेरे पात्त मेरे 
'बुण्यके उदयसे प्राप्त हैं, उनसे में सर्वे प्राणीमात्रका यथासंभव डप- 
कार करूं, यह भाव उप्तको दयाभावसे वर्तन कराता है | यह खान- 
पानादि व्यवहारसे यथाप्तमव अन्य प्राणियोंको बहुत अर्पकष्ट देता 
हुआ अपना काम चलाता है-वृक्षा पीड़ा नहीं पहुंचता है। जाद्ार,, 
ओऔपधि, अभय व विद्यादानमें सदा उच्चत रहता हैं | जीवमात्रको 
आत्मज्ञानी बनानेका प्रेम इप्त ज्ञानीके हृदयमें पेदा हो जाता है | 
आस्तिक्य भाव यहांतद्न है कि इस ज्ञानीको आपेक्षिक नास्तिक्यके 
सिवाय स्वेधा नास्तित्व कहीं दिखता नहीं है | वह जीव, पुहुछ, 
धर्मोस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आक्राश, काल इन छः द्रव्योंकी मूक 
सत्ताड्नो स्वीकार करता हैं, उनकी अवस्थाओं शा बदलना ही संप्तार 
“है। एक द्रव्यक्ा दूस्तेमें, एक गुणका दूपरे ग्रुणमे, एक पर्यावका 
दूसरे पर्यायमें हो नास्तित्व मानता है | वह आत्माके नित्य अस्ति- 
' त्वको मानते हुए नव यह मानवदेदसे अन्य देहमें प्राप्त द्ोता है 
तब पर्यायकी ढ्टिसे अन्य देहमें मानव देहका व अन्य देहमें बसे 
हुए आत्माकी अवस्थामें मानव देदमें बसे हुए आत्माकी अवस्थाका 
नास्तित्व मानता है | ऐसा सम्यक्ती नी ढी सुख-शांतिका भोग 
' कर सक्ता है। हे भव्य ! तू भी इप्त सम्पक्त गुणको दीप्तमान कर- 
- नेका उद्यम कर | इसके छिये एक मात्र उपाय भेदविज्ञानका मनन 
“है। त एांतमें बेठकर यही विचार कर कि नेसे भूमिसे चार्वृक 
अलग हे बेसे .मेरे शरीरादि व रागादिसे मेरा शुद्ध जात्मा अकूय 
डै। मेरा आत्मा ही मैं हूं | अन्‍य सबपर हे। निन आत्माको' रक्ष्यमें 
श्छे, श्रद्धापूवक्त उसे परमांत्मा' समान विकार रहित देख, तथा इस 
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विचारके समान अन्य आत्माओंडो भी अपने समान व परमात्माकेः 
समान झुद देख | इस भावनाके फहसे परम समताभावकी और 
पुनः पुन: “ में शुद्ध सूरूप हूं” इस्त भावक्ता मनन कर । बच यह 
भाव जमने जमते जत्र कभी तु अपने जात्माके स्वमावक्रों पकड़ 
छेया, परमाननन्‍्दका भोग कोगा और ठव ही मिथ्यात्वीसे सम्बक्ती 
डो जावगा | 
(२१) 
ओऔयखुर परमदयालु हो समझाते हैं--- 

हे बत्स! इस्त संहार समुद्रद्गा पार नही दे। इप्तमें इत संपतारी 
जीवने वार वार परिवतन किये हैं| दूव्य, क्षेत्र, काल, भव, साव 
इन पांच प्रकार परिवतंनोंमें निरंतर घूमते हुए इस नीवने अनन्त- 
काल नाना प्रक्ारक्की कर्मी पराधीनतामें पड़े हुए व कलश उठाते: 
हुए बिता दिये हैं। पृद्ुल्की कम व नोहमे वर्गणाओंकों इत्त नीवने 
वार बार अहण कर करके त्यागा हें अनंत चक्करोंमें शायद ही कोई 
बरगगेणा बची हो जो इसने ग्रहण न की हो। लोक्नाकाशके सप्तेस्यात 
अदेश दें। ऐसा कोई प्रदेश शेष नहीं रहा है, नहां इसने जन्म 
ले लेकर पृण न किया हो | उत्सर्पिणी अवप्तपिणीका काल वीप्त 
कोइफोड़ी सागरका है। इस ऋलके हरएक छुद्म समयमें यह नीद 
चार बार जन्म तथा माण कर चुझा है | 'नारडीके जपन्य भव 
१०००० वर्षकी जायुसे लेकर उत्कृष्ट भव तेतीम सागरतक मिलने : 
“झुक एक. समय बढ़ती जायुके भेद हैं उतनीर जायुके घारक अनेक - - 
सब वाखार चारण कर चुका दे । इसी तरह देवकी १०००० 
आयुके नपत्य भवसे नवमें ग्रेवेयकके ३१ सागर तकके व.तिदेंच- 
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तथा मल्रुप्यके प्रत्येकके श्वांप्तक अठारहवें भाग़के ज़पन्य भवसे ढेक़र 
तीन पल्यके उत्छ्ट भवतक एक एक समय बढ़ते ऐसे अनेक अब 
बार वार घारण कर चुका हे। तो भी आनतक इसका संप्तारअ्ममण: 
जहीं मिटा है। इन भन्नोंमें इस जीवने जन्म, मरण, रोग, शोक, 
वियोग जआादिके अनेक अप्तदनीय शारीरिक और मानप्तिक वलेश, 
उठाए हैं, इच्छित पदार्थोक्री लब्ब्रि न दोनेसे बहुत ही भाकुलित 
ड्ोचुका है | इट पदार्थके विश्नोगसे व्रहुत दी परेशान रद्दा दै। इश्त 
अवश्रमण मिटनेका उप्राय एक मात्र अपने जात्माफे स्वरूपकीः 
पहचान है । यह आत्मा स्वयं सुखका भण्डार व परम ज्ञाद़ी दे व 
इसीके रमणमें ही आनंदका छाम दे | यह श्रद्धा इस मात्माक़े. 
उप्रयोगकी अन्य सर्वे विमावोंसे हटनेके लिये एक प्रबल यत्न है । 
जो आत्माके विचारसे निम आत्माक्रा अनुभव प्राप्त कर केते दें 
उनको संप्तारसे वेराग्य और मुक्तिसे प्रेम पेदा द्ोनाठा :दे | वे (ी 
प्ररम सन्‍्तोषी रहते हुए सुन्दर नीवन .व्ितानेवाले हैं | इसलिये 
दे भव्य ! तू सर्वे संसार मर्पचको नाठकक्ा खेल समझ ओर एक. 


भावके स्ताथ अपने आत्म स्वरूपमें विश्राम कर | स्वरूपमें रमणता 
दही प्रव दोपोंक़ों दूर करनेवाली है, सर्व दुःलोंको मिटानेवाली दै- 


भवध्षागरके कमरूपी नलको सुखानेवाली.दै व निनानंद बढ़ानेवाल़ी दै॥ 
( २२ ) 
ओऔगुरु प्ररमदयालु दो समझाते हैं--- 
वत्स ) इप्त नगतमें वही सुखी दें जिनके भावोंमें सम्यस्द- 
दनकी मूंमिका बन गई है, 'भिन्होंने अपने भात्माको परमात्माके 
' क्म्रान.रंक्तिधादी जानकर ,निश्चम्न कर 'ढिया है, मिनको आपने 
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आत्मामें और परमात्मामँ खभावकी समानता झलक रही दे, मिन्‍्होंने 
सच्चे आत्मीक सुखको ही सुख जाना है तथा उप्तका वाप्त अपने 
'आत्मामें ही माना है, निन्‍्होंने निश्चय रत्नत्रयरूप ही तीर्थको धर्म 
समझा है, भिनके परिणामोंमें यह ढढ़ विश्वाप्त दै कि आत्मानुभवं 
ही मुक्ति प्तोपान है व आत्मानुभव ही मुक्ति है। भिनकी दष्टिमे 
संस्तारी आत्माओंके भीतर भी परमात्माका ही भाव प्रक्राशमान होता 
दै। ऐसे सम्यग्दट्री नीच निरंतर व्यवहारमें चार लक्षणोंसे लक्षित 
होते हैं। उनके भावोंमें प्रशम भाव जाग्रत रद्दता हे निप्तसे शांति 
उनके भीतर बड़े प्रेमसे विश्राम करठी हे, भशांति उनसे विलकुछ 
दूर भागती है | वे सदा इस बातकी चेष्टा करते हैं. कि उनके 
मावोंमें क्रो, मान, माया, व छोम कपायोंक्री तीव्रता न रहे। 
यक्रायक कषायके वशमें होमाना, इस आइतसे उनका चित्त विरक्त 
दोता है, संवेग उनके गलेका हार होता है, धर्मप्रम व संप्तारसे 
'सय उनको अत्यन्त प्यारा होता है। घमकायोमें शामिल होना वे 
शांतिकी प्राप्तिका स्थान समझते हैं, दया उनके चित्तमें सदा कछोल 
करती है, दृपतरे प्राणियोंकों दु:ःखित देखकर उनका भाव सकम्प 
और दयाद्रे होनाता है, वे दूपरोंके दुःखोंको अपना दुःख प्रमझत्ते 
हैं, उनकी प्रवृत्ति मेसे अपने दुःखोंके निवारणमें होती है बेसे 
दृप्तरोंके दुःखोंके हटनेमें रहती है, वे जीवमात्नके प्रेमी व उपकारी 
'दोते हैं, आस्तिक्यमाव उनका परममित्र रहता है, नास्तिक्यभावकी 
काछिआा उनके भावोंसे विलकुक दूर रहतो है, उनको पूर्ण विश्वास 
है कि जगत नीव, पुदुछ, धरम, अधमें, काल, णाकाश इन छः सत्‌ 
ऋव्योंकी समुदाय है। पर्योयोंका नाश व उत्पाद होता रेहे तोभी 
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कक 
द्वव्योंक्रा अस्तित्व सदासे है। जेसे वे आत्माक्ा बना रहना, उद्तका 
परलोकगमन, उसमें पुण्य तथा पापका बन्धन, उप्तका मोक्ष होना 
'भानते हैं वेसे वे पुद्ुलको भी नित्य जानते दें | अभावपना उनकी 
निमेल बुद्धिमें मात्र आपेक्षिक होता है। ऐसे जास्तिक्यभावके 
प्रतापसे वे परमात्माफे सच्चे भक्त बने रहते हैं ओर अपने आत्माको 
उन्नत बनानेकी सदा चेष्टा किया करते हैं | ऐसे सम्दृष्टि जीव ही 
- मानव जीवनका फर पाते हैं। हे वत्स ! तू निप्त तरह हो पके इस्त 
सम्यक्त रत्नको देख नो तेरे द्दी जात्मामें है, मात्र उप्तके ऊपर 
मिथ्यात्व और अनंतानुत्न्धी कपायका परदा पड़ा दे भिप्तसे ठुझे 
दिखता नहीं है | इस्त परदेको दूर करनेका यत्न तुझे करना उचित 
डे और वह यह है कि तू भेद विज्ञानके विचारका मनन कर। 
' एकांतमें वेठकर यह सोच कि में जात्मा अविनाशी, ज्ञाता दृष्टा, 
आनन्दमई, परम शांत, अमुर्तीक हूं, में रागी, ढेवी, क्रोधी, मानी 
नहीं हूं । सैप्तारके भेष मात्र पृद्लके सम्बन्धपे हैं। में सि् समान 
“झुद्ध हैं, में निमेछ जलके समान परमपवित्र हैं । अपने भीतर तू 
परम स्वच्छ जात्मगंगाका प्रवाह बहाकर तथा अपनेको सर्व स्थानोंके 
* अमणसे बचाकर उप्त ही आत्मगंगामें मजनकर अपने इश्त मिथ्या- 
: ज्वादि क्मोके मेडको हृटानेका प्रयाप्त कर | दे भव्य जीव ! इस 
प्रयत्नमें तू सदा सुखी रहेगा, तेरे सब क्लेश मिट जायेंगे ओर 
' अनादिसे विछुड्ढे हुए भपने सम्यक्तव रत्नका तू स्वामी होनायगा। 
(२३ ) 
' आ्रीपरमगुरु परमद्याभावसे समझाते दैं-- ' 
"* है बंत्स'! इस जगतमें नो सम्बग्दट्ी दें वे किसी तरहकाी 
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मद नहीं करते हैं। कुछ ( पितापक्ष ), जाति ( माता पक्ष ), पत्र, 
आज्ञा, रूप, बढ, तप व विद्या इन जाठ प्रकारकी योग्यता होनेपर 
भी ज्ञानी पुरुष इन क्षणमंगुर पदाथोके सम्बन्धको कुछ भी महत्व 
नहीं देते दें | वे अपने सिद्धात्माकों अपना पिता वर अपनो स्वानु- 
मृतिकोी ही अपनी माता मानते हैं। वे ज्ञान, दरशन, छुख़ वीयोदि' 
गुणोंक्रो ही अपना घन नानते हें, चित्तको स्वात्म सन्मुख रखना 
ही उनकी एक ढढ़ थाज्ञा है। भात्माका शुद्ध, अमूर्ती  निविकार 
स्वरूप ही उनका रूप है। अनंत जात्मीक झमिट बीय,ही. उनका 
, बक है। जात्मानुभवक्की अग्निर्मे तपना ही तप है। आताज्ञान ही 
जिनकी गाढ़ विदा है। ऐसे सम्यग्द्टी ज्ञानी जीव कमोके उदयसे 
प्राप्त होनेवाली अवस्थाओंकों देख क्‍यों मद करेंगे ! उनको तो 
निज आत्म स्वभाव ही परमत्रिय वस्तु दे, वे उस्रीमें संतोषी हैं 
तथा उनकी निश्रयक्री दृष्टि अन्य प्राणियोंको भी अपने समान 
शुद्ध आत्मत्वभावमई दही दिखलाती दे । इसीसे उनमें न राग दे न 
डेप दै। सम्यशज्ञानियोंक्री दष्टिमें ये जगतके सकल दृश्य नाटकऋके 
खेलके समान क्षणिक्र और मात्र दशैनीय हैं-अनुरंजनीय नहीं हैं 
इपल्ये है दत्स ! यदि.तु सुख शान्तिको भोगना ज्राहता-है तो" 
तू से पर पदार्थोास्रे मोह त्याग दे और त्रिश्रिन्द होकर जात्माकी 
'श्मणताकी .रुच्ि उत्पन्न कर | जहां रुचि पेदा. होती दे वहां भात्म- 
दाम द्ोना सुग़म होनाता है। यदि तेरे प्राप्त घन भादि सामग्री 
दै तो तू उप्तसे मोह न कर किन्तु जबतक उनकी प्राप्ति मौजूद है 
* तबतक इन पदाथोसे परका उपूकार क़र। अपनी म्रानी हुई सर्व 
अम्मत्तिको परके कृल्याणके सिमित्त समझ ग़द्‌ करना मेरा स्वभाव 
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नहीं है, इस श्रद्धा व ज्ञानसे वासित होइर त परमानन्दमई निम 
जात्माके आप्रन पर वितानमान होकर अपनी झुद्ध निश्चयनयक्की 
डश्टिसे भगतको देख ओर उसप्तमेसे चेतन्य जातिको एथकू कश्के 
अहण कर ओर उम्रके स्व सामान्य गुणोंमें तन्‍्मय द्दोकर परमप्ततोष- 
और सुख व शांतिका उपभोग कर | 
(२४ ) 

श्री फमगुरु परमदयालु हो समझाते हैं-- 

हे वत्स ! आन तुझे चौवीप्तवां व्याख्यान देना दै, तेरा ध्यान' 
२४ तीथकरोंके जीवनचरित्र पर आवरण करना दे । तीथंकर' 
नामकमंक्ा बंध दशनविशुद्धि आदि १६ कारण भावनाओंके ढढ़- 
तापुर्वक विचार करूंसे होता दे | इस भावनाओंमें दरशनविशुद्धि: 
मुख्य है | निपके सम्यग्दशन रूपी रत्नकी प्राप्ति होनाती दे 
वही तीर्थंकर कर्म बांघता है | जिपके मनमें अपने जात्माका स्व 
द्रव्यकर्म, भावकर्म नोकमंसे भिन्न दशन होनाता दे अर्थात्‌ इत्त 
बातकी गाढ़ रूचि दहोनाती दे .कि में ज्ञाता दृष्टा आनन्दमई सिछ: 
समान शुद्ध स्वभावका धारी है, मेरा स्वभाव कभी मिटा नहीं और 
न मिट पक्ता है, 5च्चा छुख मेरे ही आत्माका स्वमात्र है, मेरा 
आत्मा परम बवीतरागताका भंडार है, जिम्तके भीतर आत्माके सुख 
और इंद्रियसुखसे भेद विज्ञान पंदा दोगया है | नेसे मीठे औरः 
खारे पानीमें भेद दे वेते आत्मिद्र सुख और इंद्रिय सुखमें भेद दे" 
ऐसा स्पष्ट मिन्‍ने २ स्वाद झलक गया है वही सम्यग्दृष्टि है | 
इत्त सम्यग्दशनके अपूर्वे भावके प्रतापसे प्राणी मात्रपर दयाका भाव 
भी पैदा होनाता दे .निमप्त द्रबाभावसे यह श्ानी.नेसे अपना उद्धार 
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शतक, लक कर 4680 0478 / 76 टी अपर गम तप त अर लत शनि 
चाहता है, जैत्ते अअनेको भवप्तागरसे पारकर निर्वाश दीपमें' पहुं. 
चाना चाहता है वैसे सब नीवमात्रक्ना द्ित चाहता दे। सववेको 
परम सुखी देखना चाहता है, सब प्राणी मात्रपर मेन्नीभावका जागृत 
होना और डनके परम सुखका छाभ चाहना एक ऐसा शुभोपयोग 
है नो तीथइर सद्श पुण्यवंधका कारण है | तीथकरोंने सब प्रदा- 
रका इंद्रिय सुख पाया तथापि इस सुखको त्यागा और आत्तिक 
सुखके निरंतर छाम होनेके लिये परम वेराग्य घारकर मुनिपद्‌ 
अंगीकार किया | उनका यह मार्ग तेरे लिये हे भव्य ! भादश्श है| 
यही वह पथ है जिधर बुद्धिमान भव्योंद्रा गमन होता है। इन 
२४ तीथर्रोंने अपने जीवनसे दिखा दिया है कि एक विचार- 
शीछ प्राणीको मानवनन्ममें क्या करना चाहिये। इनमेंसे श्रीवाप्त- 
पुज्य, महल, नेमि, पाए तथा महावीरने कुमप्राग्वयमें ही मुनिपद्‌ 
धारा, शेष १९ ने राज्य करके त्याग धर्म स्वीक्ारा, दोनों दी 
प्रकारके जीवनोंमें त्याग घर्मेका ही महत्व बताया | नेरे कल्याण 
“निमित्त तुझे यही तीथकरोंक्ा माग सेवनीय है, यही अधदरणीय 
है| वप्त अब तू स्व राग छ्ेष वरद्धेक व अज्ञान मूल मार्गो़ी 
“रुचि दिलसे हटादे और एक वीतराग विज्ञानमय मार्गक्ी श्रद्धा 
जमा छे | जात्मामें सम्बदशनकी ज्योतिका प्रकाश पानेके लिये 
भेद विज्ञानक्ा अम्याप्त कर | यही मिथ्याल्ल भ्रतक्नों हटाएगा, 
यही स्वानुमृतिक्नो जागृत करेगा व यही निमभानन्दका स्वाद दिला- 
'एगा। में ज्ञात, ढष्टा, आनन्दमई, प्व॑ विभावोंसे जुदा एक 
'अदभुत समुद्र हे जद्दां निमेछ ज्ञानकूपी जर परमानन्दके स्वाद 
'व बीतरागताकी शीतलतासे वासित भरा हुआ है | मैं सर्व तरफप्े 
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हटकर एक इसी प्मुद्रमें गोता लगाता हू, इसीमें वार्वार स्नान” 
करता हूं, इप्तीमें निश्रय करता हू, यही भाव तेरे कल्याणका- 
परम बीन है | 
(२५ ) 
आ्रीगुरु परम दयाठु हो समझाते हैं---- 

हे बत्प ! मिथ्यात्वरूपी विपको उतारनेके लिये तथा सम्यक्त 
रूपी प्रकाशकों पानेके लिये अपनी पृण शक्तिकरे प्रयोगक्की जाव- 
इपक्ता है। विना उद्योगके किसी कार्यकी सिद्धि नहीं होप्तक्ती है 
इप्तलिये तु निश्चन्त होकर सम्यक्तद्षी प्राप्तिक्रा यत्न कर। ओऔरी 
गुरुने बहुत गम्मीर अनुभवके पीछे यही शिक्षा दी दे कि भेद 
विज्ञान मनन ही स्वश्रद्धाकी नागृतिका कारण है। अनाडिश्ना- 
लीन श्रम वाप्तनाके कारण जात्माका अप्तल स्वभाव अपनी वुद्धिसे 
बाहर होरह्ा है, उस्ती अप्तल स्वभावक्का पता पा लेना ही एक काये 
है। जेसे मलीन कपड़ेका दर्शन ज्ञानी जीवको कपड़ेसे मेलड्ी- 
मिन्नताका ज्ञान कराता द्वेव सुवर्ण रमतक्ी मिश्रित वत्तुको परख- 
नेवाला सोनेके खमावका चांदीके खमावसे भेद्विज्ञान रखता है व्‌ 
जेसे प्रवीण वेच एक गुटकेमें मिश्चित अनेक औषधियोंको मिन्नर 
जानता दै व रंगीन रुह्ेका वर्त्र प्रवीण मानवकी बुढ्धिमें रंग और 
वर्त्रका भेदज्ञान झलकाता दे इसी तरह निश्चयनयक्री दष्टिसे 
आत्मा और अनात्माका भेद ज्ञान प्रकाशमान होजाता है| निश्चय- 
नय दिखाता दे कि यह जात्मा ज्ञान, दशन, सुख, वीय, चारिन्र- 
सम्यक्त जादि विशेष ग्रुणोंका व अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व,. 
अब्यत्व, जगुरुचुत्व तथा प्रमेयत्व भादि सामान्य गुणोंका एुक- 
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“अमिट चेतन्यमई समुदाय द्रव्य है। उप्तका स्वभाव क्रोधादि 
विक्ररोंसे शून्य है, वह परम शांत व जानन्द्मई शुटात्मा या 
परमात्माके समान है। रागादिकी दछुपता फर्मंतरगणाओंमें प्राप्त 
अनुभाग है । कार्मण शरीर नो ज्ञानावरणादि आठ कर्मो शव बना है 
सुक्ष्म पृद्कोंका समुदाय अचेतन है। यह बाहरी स्थूछ औदारिऋ 
शरोर व तेनप्त शरीर सत्र पुद्छ॒स्े रचा हुआ दै। अत्मा इनसे 
'निराडा है। में चितूर्पिड, अखंड, अविनाशी, परमवीतराग व 
परमसुखी है, अन्य से अवस्थाएं पुद्दल रत हैं, मेरे र्वभावते 
भिन्न हैं। नेसे घान्यके भीतर सफेद चावल जलूग है तथा उप्तका 
भीतरी व बाहरी छिलका अठंग है बसे में शुद्ध चेतन्यमई जात्म 
द्रव्य भिन्न है और अन्य सब कर्मादि मिन्न हैं| इसतरद भेदवि- 
ज्ञानका उम्प्राप्त कर्ते करते अनादिक्ालिन मिथ्यान्वक्रा सेस्‍्कार 
घटता जाता है ओर परिणाम जात्मरुचिके सन्‍्मुख आता जाता दै 
इप्तलियि अब तू निश्चिन्त होकर एबंतमें इसी भेदविज्ञानका अम्पाप्त 
कर, यही ओऔपधि तेरी निवेकताडो हटावेगी और तुझे रुचा ज्ञानी, 
तथा सच्चा चारिश्रवान ओर मोक्षमार्गी बनाएगी । तू अपने शरीरमें 
विरानित आत्मदेवका दुशन कर और सुखी रद्द | 
(२६ ) 
ओऔभुरु परमदयालु हो समझते हैं--.. 

हे चत्स | इस संप्तारमें वही मानव सुखी होता है 'नो नि- 
-अयनयसे देखनेका अम्पराप्त करता है तथा दद्दी समतामाव्ो प्राप्त 
करता है। जहां समताभाव है वहीं सुख शांतिका प्रचार दै। जान 
इस निश्चयनयका महात्म्य बताता हैं। निम्त ढे ऐसे पढांगे' 
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सब अन्य पंदार्थोंसे छूटकर एक रूप दीखता दे निप्त दृष्टिसे पदार्थ 
अन्य द्रव्योके जसरसे शून्य अपने “स्दमावर्में झक्कता है, फिर 
डष्टिसे अनेक परछृत जवस्थाओंसे भिन्न पदार्थ मालम होता है 
उप्त दष्टिको निश्रय नय फहते हैं। यह लोक जीव, पुद्ढछ, घमे, 
अघमे, आकाश, काल इन छः द्वव्योंत्रा समुदाय दे | कोई प्रदेश 
लोंकाकाशका ऐप्ता नहीं दे महां इनकी सत्ता न पाईं जावे | इन- 
मेंसे घमं, अघमे, आकाश और काछ यद्यपि एक क्षेत्रमें हैं तथापि 
अपने स्वभावक्ों बदुककर विभावरूप नहीं होते दें परन्तु संसारी 
जीव पुदुलके साथ एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्धक्रो प्राप्त द्वोते हुए 
रपरस्पर विभावरूप परिणमन करते हैं। उस्तीके नीवमें रागठेप, मोह, 
क्रोध, मान, माया, छोम आदि विभाव दें तथा पुद्ुर पुद्ुल्से 
मिलकर अनेक प्रकार स्कंपरूप होनाते हैं। इप्तीसे पर्वत, टीछे, 
चद्चानादि स्थूछ व अनेक सक्षम सकें बननाते दें | हम नत्र एक घनां- 
शुरू मात्र क्षेत्रको देखते हैं तो वहां शुद्ध द्रव्य आकाश, घर्मास्तिकाय, 
अघमोस्तिकायके प्रदेश तथा अप्तेख्यातक्राछाणु भिन्न २ हैं | तथा 
अशुद्ध द्रव्य अनेक सुद्षम व कोई बादर जीव हैं और बहुत प्रकारकी 
आद्वारक, तैनप्त, कामेंण, भाषा, मनो आदि वर्गणाओंका समुदाय 
है। इंस छः द्रव्योंके समूह एऋ२ द्वव्यक्रो भिन्नर अपने२ स्व- 
आधवम मिप्त दृष्टिसे देखा नावे उसे ही निश्चयनय कहते हैं | 
रांगहेेष पेदा द्ोनेके बाहरी निमित्त कांरण रागी द्वेपी नीवोंको देख- 
कर उनमें रागध्देष करना दे | जीदोंक्रा झशुद्ध व रागद्रेपमय- व 
. अनेक नरनारक देव तिथंचके भ्नोंमें देखना मिप्त ढ टपे होता है, 
प्तेकी व्यंवहारन कहते हैं | इस नयकों गौगकर नहां निश्चय- 
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नयसे देखा नाता दे वहां सर्व जीव चाहे किप्ती भी सांध्षारिक भेषः 
या पर्यायमें हों बिलकुल शुद्ध वीतराग परमानंदमई ही दीखते दें। 
सर्व ही एकाझार परमात्मा माछम होते हैं | उनमें न रागट्वेष दे 
न ज्ञानावरणादि आठ कर्मोक्ा बन्ध है। न शरीरादि नो करमोका सम्बंध: 
है। सब ही आत्माएं शुद्ध स्फटिक्रमणिकी मूतिके समान परम- 
स्वच्छ झलकती हैं। इत्त द्टिसे देखते हुए न कोई लघु है न दीधे 
है, न फोई राजा दे, न प्रभा है, न स्वामी हे, न सेवक है, न 
कोई पशु दे, न कोई मनुष्य है | भले ही लोकमें अनंत्तानंत नीव 
हैं, परन्तु वे से ही एक समान स्वभावषारी ही झलऊ्ते दें तथा 
अन्य पांच द्रव्य उनसे छूटे हुए अगर अपने २ स्वमावमे चमश् 
रहे दें | यह निश्चयनयझ्की दृष्टि यक्रायक परम समताभावको पेंदा. 
कर देती है, मोहके अन्धकऋ्राको मिथ देती है, भज्ञानक्री कालि- 
माझ्के थो देती दे । वात्तवमें सवे छोक़ाकाशमें फेले हुए अनंतानंत 
जीवोंके स्वभावक्रा दृश्य एक ऐसा मनोहर सुख शांति और विज्ञा- 
नका समुद्र बन नाता है ओर वह समुद्र तीन छोक व्यापी अथाह 
रूप प्रगट होता दे | ज्ञानी आत्मा इस्त निश्रयनयसे दीखनेवाले 
सुख समुद्रमें ज्यों है डुबकी लगाता दै, निश्चयनयको भी 

जाता है और परम अदभुत स्वानुभृतिको प्राप्त कर छेता है। . 
यही अपूर्वे छाम दे, यहीं समताक़ा दुर्शाव है व यहीं सुखशांतिका 
भोग है | बस हे शिष्य ! तू इस निश्रयनयसे इस्त छोकके पदाथोके 
देखनेका अम्प्राप्त कर। भेसे अनेक मप्तारोंसे बनी हुईं तरकारीके 
भीतर नोन, मिच, जीरा आदि व तरकारी सब अपने भिन्न २ 
स्वादकी दिखाते दें व अनेक नड़ीवूटियोंकी औषधियोंसे बनी हुईं 
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गोंढीक़ो।'चाख़तेः हुए. एक प्रवीण वचको; हरएक औषधि: भिन्न; २ 
झलकती दे!। अथवा नेसे, नाटअके खेलमें अनेक तरहकेः भेषोमें 
आनेवाले. पात्र: एक. मांनकार व्यक्तिको- मात्र भेष मार्म द्वोते. हैं 
तंथा वे खेलनेवाले. पात्र अलग. ही दीखतें हैं.। यदि वे' ब्रा्मणके 
पुत्र हैं तो. उनका ब्राह्मणपना यद्यपि छिपा दे तथापि: उसे स्प 
मालूम होता हे ।. इसी तरह निश्चयनयसे देखनेवालेक्रो सर्वे. द्रव्य 
अपने. स्वमावमें दिखते हैं | प्रिय. व॒त्प ! कर्मबंधके कारण राग दवेष 
मोह दें:। निश्रयनयसे देखते हुए ये. विमाव- विदा द्वोनाते हैं, 
कमबंघका अमाव होनाता हे | तथा साम्यभाव- नागृत होकर परम 
सुस्त व-शांतिका स्वाद जाता. हे! वस-] हेःवत्स ! तू इप्त- आपूर्व 
मावकीः छठ़िघका यत्न कर | यही सम्यक्त. रत्नके छामका व उप्तके 
रप्त केनेका उपाय है | - : 
( २७:) 
ओऔगरुरु. परमदयाछु हो समझाते हैं--- 
दे, वत्स ! इस्त नगतमें वे. ही प्राणी सुखी रहते हैं नो- सदा 
आत्मध्यानका: अम्पाप्त.: करते हैं | आत्मध्यान ही -मोक्षमाग है. 
आउत्मष्यान: ही वह नोका- दे नित्तपर . चढ़कर एक.सम्पग्दष्टि-नीव 
भवप्तमुद्रसे पार होनाता दे |' आत्मध्यानसे: ही; सुख व-शांतिका 
लाम होता. है.। जात्मप्यान द्वी. वह साथन-है: मिस्तसे मुक्तिरूपी 
साध्यकी: सिद्धि होती. हे.। आात्मध्यान ही. सुनियोके- मनका.छाछ 
है;।:जात्मष्यान,ही वह .मप्ताला: है: निप्तसे: आत्माका: कमे. मेल 
छुड़टाया: जाता. है |: आत्मध्यान ही. वह गुफा है:निप्तमें प्रवेश कर» 
नेसे-नग्तकेःअपत्नाककी:आकुलताएं नहीं . सताती:कैं:।: साधु नत्तः 
है । 
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निरन्तर इस ही गुफामें विश्ञाम करते हुए परम सुखी रहते हें । 
जात्मप्यान ही घम दे । इस्त चमंको छोड़कर और फोई धम न 
हुआ है न होगा न दे। अध्यात्मध्यान द्वी मेनघम दे। जात्मध्यान 
ही सब सांक्षारिक रोगोंक्ों मिटनेकी परम औषधि है। सवे ओरसे 

ज्ञानोपयोगको रोककर जात्माके द्वव्यमें, जात्माके ज्ञान, दर्शन, सुख 
वीयादि गुणोंमें व जात्माकी सिद्धमई शुद्ध पर्यायमें जमाना जात्म- 
घ्यान है| यदि कोई अपने मनको एक% सिकण्डके लिये भी आत्मीक 
शुणोर्मे जोड़ता दे वह परम सुखदाई आात्मध्यानका राम फरलेता दे। 
आत्मध्यानकी प्राप्तिके लिये आत्माके स्व॒मावक्रों जाननेकी व उछ्- 
पर श्रद्धा लानेकी आवश्यक्ता है | जहां वुद्धिललसे श्री गुरु हारा 
बताए हुए जात्माके गुणोंका विचार किया नाता है वहीं आत्माकी 
श्रद्धा या रुचि पेदा होनाती है। हम नानते हैं इमी लिये हम 
अनजान पदाथसे भिन्न हें | ज्ञान हमारा स्वमाव है इसीलिये हम 
आत्मा हैं। जो कुछ मानने योग्य है उप्त सबको जान लेना ज्ञानका 

घ्मे दे | इसीलिये जात्मा स्वमावसे स+ज्ञ है | क्रोध, मान, माया, 

छोम जादि कषाय भाव आत्माके ज्ञानको बिगाड़ देते हैं। इप्तलिये 
ये कषाय- जात्माके स्वभाव नहीं हैं, परन्तु उत्तम क्षमा, मादेवं, 
आजनंव, सत्य, शौचादि स्वभांव ज्ञानके सहकारी हैं इसलिये ज्ञानके 
साथ रहनेवाले आत्मके अनक गुण हैं। वास्तत्रमें शांति आात्माका 
स्वभाव ६ जब कि जशांति विभाव है-त्यागने योग्य है। यह 
आत्मा जसा पूणे ज्ञोनमई है व. पूर्ण शॉतिमय दे वेसा यह आत्मा 
पुणे सुखमई दे ] यद्द आत्मा आनंदका सप्नद्र है यदि जात्माका[ ह 
स्वभाव सुख नहीं होता.तो परमात्मा भगवान कमी भी:अर्वतसुखी 
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"नहीं होता । यह जात्मा रूप रप्त गंध वर्णेसे रहित भमूर्तीक दे | 
जात्मा अलन्त सूक्ष्म पदार्थ है, दीपकके प्रकाशके समान सुख शरी- 
"रमें रहता दे, उप्तीमं व्याप जाता है | आत्मध्यानके चाहनेवालेको 
योग्य है कि जपने ही शरीररूपी मंदिरिमं व्याप्त अपने जात्माको 
देखे। यद देखे कि मैं निमेछ नलके समान पृणेज्ञानी, परम शांत, 
“परमानन्दमई अमुर्तीक एक शुद्ध व निर्दोष पदार्थ हं। इसी निर्मल 
जलमें वारवार अपने ज्ञानाभाप्तको डुपक्की लगावे यही जआत्मध्यान 
डे, यह सब सेकटों क्रो टलनेवाल व छुख शां तिको पदान करनेवाला है। 
(२८) 
ओयगुरु परमदयाह्ु हो समझाते हैं:-- 

हे वत्स ! श्री भिनेन्द्रकी देशनाको तुने इतने दिन श्रवण किया 
है। इससे तेरे अन्तरड्डुक्ा अज्ञान पटल जवश्य दूर हुआ होगा | 
और सच्चे वस्तु स्वरूपको तुने प्राप्त कर छिया होगा। आगे मैं 
छुझ्े प्रेमका स्वरूप बताता हू | यहां प्रमसे प्रयोगन शुद्ध प्रमसे 
है। सर्वे नीव मात्रको निश्रयनयसे शुद्ध पिंड समान देखकर 
समान भाव रखना, परम समताभाव जागृत करना, यह मुख्य प्रेम 
हँ। इस प्रेममें कोई तरदका दवेष भाव नहीं है । यह - शुद्ध प्रेम 
आत्मा अनुभव प्राप्त कनेका कारण दे | भात्मध्यानके लिये" 
इसी भेमकी आवश्यक्ता दे | व्यवहार नयसे भी ज्ञानी जीवको 
सर्व दी प्राणियोंसे मेत्रीमाव रखना चाहिये और प्रेमाठ होकर 
उनके कल्याणडी भावना भानी ,चाहिये | इसी भावपर शह्िसा 
तत्व निर्भर है, यह. प्रेम बताता दे कि दूभरोंके फप्टको अपना 
कष्ट जानो. | नेसे अपने कष्टोंके .मरिटानेका ध्यान जपनेको - होता . 
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है. वसे, दूसरोंके कष्टोंके मिटानरेका ध्यान; होता चाहिये | इस. प्रेमके . 
अम्याप्तमें: एड़ ज्ञानी नीव निरथेक किसी. प्राणीकी. दिल्ताः नहीं: 
काता: है, किप्तीको जधत्य-बोककर ठगता- नहीं है । नीतिसे.वर्ताव 
रख़ना-यही- भेमका. पाठ सिखाता दै | परोपकार करना, दान देना: 
यदही-इप्त प्रेसफे बाहरी चिह हैं| विचारवान प्राणीको उचित दै 
कि वह अपनी सर्वे शक्ति तन मन घन वचन आदिको परके- 
दिताथ कामर्में आनेको दी उनके होनेक्री सफलता समझे | ज्ञानी 
जीव विश्याविहीनोंको देख नहीं छक्ता दै.। उनको भिप्त दिस. 
प्रकार विद्या सम्पन्न करना यही इसका ध्येय हो जाता है। वह 
भूखोंको तड़पते हुए देख नहीं सक्ता है | आप चाहे कम खाता है 
परन्तु भुखसे आतुर प्राणियोंकी मूख मेट देता है | वह रोगियोंकी 
रोग्से. पीड़ित देखकर बहुत कष्ट मानता है, अपनी शक्तिके जनु- 
सार उनके रोग .शमनका प्रबन्ध करके ही. संतोष-मानता दै.। मिछः 
वचनका दान तो इसका हरएकके ढिये होता है | नीच ऊंच:पशु. 
पक्षी- भी इसकी मिष्ट वाणीके दानसे तृप्त होनाते हेँ। पेमपुर्ण हृदय 
परके सुखमें सुखी व परके दुःखमें दुःखी होनाता है। व्यवद्वार नयसे; 
अमका पाठ मात्वों को न्‍्यायमार्गी, दयावान, हितकारी बना।देतादे। 
दे शिष्य |-जगतके प्राणियोंके साथ व्यवहार करते हुए. ठुमः इस- 
अमसे. काम को, परन्तु आत्मानंदके कामके लिय़े- व्यवहार: पेमको:- 
छोड़कर निश्चय मेमपर आरूड़ होजाओ 4 मुर, नात्ो,. कोई . बड़ा. 
है या छोटा दे, राजा दे या प्रमा'दे, मानव है या पशु है, जीवेकि: 
सम्पूण भेषोंको, उतार डालो । मात्र सबको: एक्राएक:शुद्ध अवकोकत 
करो: व अपनेको: भी: उसी :रूप <देखो; | यही मेम समताभाद/ पैदा: 


आध्यात्मिक सोपान। है 
“करेगा, निगकुरुता लाएगा व आत्मानुमंत्र जाग्रत कराकर परमार्नेद्र 
प्राप्त कराएगा | दे वत्स ! तू अमादु दोनेद्की चेछाऊर | अ्रेमंद्नो 
परम सुखकारी मान, अपनेको दुःखकारी जान। बस, निश्चित 
होकर ठ एकरंतमें अपने शुद्ध स्वकूृपक्रा व्यानकर ! यही सम्पंक्तका 
कारण व मोक्षक्रा उपाय हैँ | 





प्रायप्ब्यकाब्यिः ] 


हि . 
देशनालव्विके प्रतापसे इस मव्य जीवने श्रीमुरुके उपदेश्वसे 
-सत्वन्ञानक्ो प्राप्ततरर उप्के मतनके जम्यात्से ऐसी शक्ति भाप्त की 
कि धीरे२ मायुकरमेके सिवाय प्ताठ कमोड़ी स्थिति एक कोड़ाकोड़ी 
- सागरसे भीतर तऊकी कर दी | पहले ७० कोड़ाक्रोड़ी सागर थी 
- सो कट्कर इतनी दी शेष रह गई। सत्र इस नीवने प्रायोग्यर- 
विबरमें अपनी उन्नति की है [इस रूव्तरिके कालमें ऐसी परिणामोंक्री 

- उज्बल्या रखता दे कि वातिया कमाते अनुमाग या फच्दान झक्ति 
जो अत्यि या परापाण रूप थ्री उप्तको बठाऋर छठा तथा दारु 
(काठ ) रूप कर देता हे तथा अद्ातिया क्मोड्की पाप प्रकृतियोंमें 
जो विष इछाहल शक्ति थी उप्तदो कम करके मान्न निम्त द कांनी 
“रुप ही रदने देता दे तया प्रावोग्यलव्बिवाडा नीव आयु सिवोय 
७ कम्रोद्ठी स्थिति भी अन्तःक्ोड़ाकोड़ी सागरसे अविककी नहीं 
- चाँवता है |हरएक अन्तमुद्तेमें पत्यका संख्यातवां मात्र क्र स्थिति 
बांये | न ७००७ था ८०० प्लांगर कम: स्थिति बांबे तजतऊ् एक 
अरुतिनन्धर्पितरण बदलता है .६प तरह पंत्यके संदेदातय माँग 


«४ ] आध्यात्मिक सोपान । मन 


कम फम स्थितिबन्ध करते जब फिर ७०० या ८०० सागर कमा 
स्थिति बांधे तब दूधरा प्रकृतिबंधापस्तण होने | इस तरह ३४- 
जेघापप्तरण फरें | इन ३४ स्थानोंके प्रभावसे ऋ्रमसे ४६ प्रकृति- 
योंकी बंध व्युच्छित्ति कर देता हे अर्थात ११७ नो मिथ्यात्वमें 
बेंघती थीं उनमें ये ४६ घटाके मात्र ७१ का ही बन्ध रह जाताः 
है। ३४ स्थानोंमें ४६ प्रकृतियोंकी कहां व्युच्छित्ति है-- 

१ में (१) नरक जायु ३ में (२) तियेच आयु 


३, (९) मनुष्य ,, ४8 ,, (४) देवायु फ 
< ,, (५) नकैगति और ६ ,, (७) सूक्ष्म (८) जपरयाप्तः 
(६) नफंगत्यानुपूर्वी (९) साधारण 


७ में प्रत्येक सुद्म अपर्यात सहित 
८५ चादर अपर्याप्त साधारण सहित 
९ ,,  बादर अपर्यात्त प्रत्येक 
१० ५ (१०) द्वीनिद्रिय जाति अप्रयाघ्त सहित 
११, (११) तेन्द्रिय ५. #% 
१९,, (१९) चौन्द्रिय ,,.. » 
१६,, अर्सनी पंचेंद्रिय ,, १४ में सेनी पंचेद्रिय पर्याप्त 
१९ ,, सुक्ष्म पर्याप्त स्तावारण १६ ,, सुद्ष्म पर्याप्त प्रत्येक 


हे है घाद्र १9 99 
१८ ,, (१३) आताप (१४) स्थावर बादर पर्याप्त प्रत्येक 
। (१५) एंकेंद्रिय सहित 


१९ ,, दीन्द्रिय पर्याप्त ३० में तेन्द्रिय पर्यात्र * 
३१ में चौंद्रिय पर्माप्त . २२ » भेसेनी पंचेंद्रिय पर्याप्तः : 


आध्यात्मिक सोपान ॥ [९७ 


. ३३ में (१६) तियेचगति (१७) ति० गत्यानुपूर्वी (१८) उद्योच- 
२४ ,, (१९) नीच गोन्न २५ में (२०) अप्रशस्तविद्ययोगति, 
(३१) दुर्भग (२२) दुःस्वर (२३) अनादेय 
२६ में (२४) हुंडक संस्थान (२५) सपाटिकासंहनन 
* “३७ ,, (२६) नपुंप्तक वेद * 
२३८ ,, (२७) वामन सं० (२८) कीलक संहनन 
२९ ,, (२९) कुठ्नक संस्थान (३०) अधनाराच सं ० 
३० ,, (३१) ख्त्रीवेद। ३१ में (३२) स्वाति संस्थान 
(३३) नाराच सेहनन 
३२ में (३४) न्यग्रोप से». (६५) वज्नाराच संदननः 
३३ ,, (३६) मनुष्यगति , (३७) मनुष्य गत्या० 
(३८) औदारिक श० ५ 
ह (३९) ओदा० अगोपांग (४०) वज्वृषम नाराच सं ० 
३४ में (४१) जस्थिर (४२) अशुभ (४३) अयश (४४) भरतिः 
(४९) शोक (४६) जप्ताता ु 
प्रायोग्यछव्धिके समयमें ज्ञानी जीवकी प्रवृत्ति अपने हितकी 
त्तरफ अत्यन्त उत्कट होती है | किस्ती भी तरह उद्योग करके में 
सम्यग्दशनका पात्र द्ोनाऊँ ऐसी-भावना जागृत होनाती. है | य्यपि- 
यद्द रूव्धि भव्य तथा अभव्य दोनोंके द्ोती है तथापि अपने स्वात्म 
हितकी कामना दोनोंके होती है | मच्यणीव उस कर्म पटकछकों नो 
आगे चढ़ने नहीं देता है दूर कर देता है | जब कि जमव्य नीच 
नहीं दुर कर सक्ता | भव्यनीव वारवार ओरीगुरुके उपदेशको विचार' 
-कर यह चेष्टा करता दे कि में. किप्ती भी तरह शुद्ध निश्चयनयके 


थे तु आध्यात्मिक सोपान मे 


'विषयभुत अपने शुद्धात्माफा दशन 'प्राप्त 'फरूँ: | इस अभिरुचिसे 
भी वह कुछ सच्चे सुख शांतिका काम कर 'पाता'है। वास्तवमें 
जहां आत्मविचार है वहीं सुख व शांति है । 
(२) 
एक आत्मखोनी वीर पुरुष प्रायोग्यलव्विमें तिष्ठ कर, परिणा- 
माँकी उन्नति कर रहा है | इप्त लक्पिके प्रतापसे भेप्ता पहले कहा 
गया है ४६ प्ररृतियां नो प्रहले बंधको प्राप्त दोप्तक्ती थीं, ३४ 
' बन्ध अपप्तरणोंके द्वारा धीरे २ बंधे शून्य होनाती हैं। इसमें 
चारों आयु भी हैं | इससे प्रगट होता है 'कि प्रायोग्यलब्धिके 
प्रारम्मसे जब 'तक्त उपशम सम्यग्दशन पेदा- होकर जतमुहेत' तक 
ठहरता दे किसी भी आयुक्रा वन्‍्ध नहीं होता। उसी तरह देच- 
गतिको छोड़कर तीन गतिका भी 'बंघ नहीं होता और न एके- 
न्द्रियसे ले चौन्द्रिय जातिका न अंसेनी पंचेन्द्रियका बंध होता दै, 
न नपुंप्तक व खत्री वेदका बंध होता है, न नीच गोन्का होता हे, 
न छहों संहननका होता हे | संस्थानोंमें केवल समचतुरख सेस्थानका 
'बंध होता दे | न अस्ताता वेदनीयका होता है ओर न अन्य कई 
अशुभ प्रकृतियोंक्रा बंध होता दै। वास्तवमें यहांसे लेकर इस 
जीवके भाव उत्तरोत्तर बढ़ते हुए चले जाते हैं | निप्तको सम्यग्दु- 
शन प्राप्त होना होता है वह बराबर भारवोंकी उज्यल्तामें बहता 
जांता है, परन्तु निप्तको सम्यक्तकी प्राप्तिमें विरुम्म होता है या 
' जो अभव्य होता दे 'वह प्रायोग्यलव्पिके फालके 'पीछे अवश्य गिर 
'जांता है। नो उपदेश श्रीगुरुने भेद॒विजञानका दिया था उप्तकी यह 
भराबर स्प्ृति-करता है जौर जपने' जात्माके 'स्वरूपके अनात्मभा- 





आव्योत्मिंक सोपाने .[५७छ 
वोसे मिन्न विचारता है । उप्तके सामने शुद्ध निश्रयनयका भाव 
घुनः पुनः आकर नृत्य करता है। यथपि यह अभी रस्वानुभंव नहीं 
कर सकता दे तथापि इसके भावोमें यह .खटका पुनः पुनः होता 
है कि मैं ज्ञाता, हटा, अविनाशी, अमूर्तीक, सिदके समान शुद्ध 
हैँ। यही मनन इसके भावोंकी ऊपर चढ़नेकी सीढ़ी दे | धन्य हैं 
वे महात्मा नो इस्त सीढ़ीपर चढ़ते हुए चले जाते हैं और बंकायक 
सम्यक्तभावक्ो जाग्रत करके सर्वे परभावोंसे रहित भंपने शुर, 
: “आत्मा अर्थात्‌ समयसतारका .अनुभव कर पाते दें ; वे ही निनानें- 
“दामृतेका रवाद. छेते हुए परम तृप्तिके स्वामी होकर अपने उद्यमेंकी 
. सफल कर पाते हैं | 


(३) , 
इस प्रायोग्यछव्धिमें तिा हुआ आत्मा सर्वे विभाव भावोंसे - 
“रहित होनेका और शुद्ध जात्मके ग्रुणोंके विचारकां उत्पाद दिखला 
"रहा है | इप्तके मनमें यह उमंग है कि में क्रिप्त तरह संप्तारसे 
«नम मरणादि दुःखोंते रहित होकर निर्वाणके परम आनन्दमंई 
अविनाशी सुखका विलाप्त करूंट, किप्त तरह 'शरीरके पिंनरेसे छूट 
व किस तरह शुद्धज्ञानके अम्पांसमें रत होऊे। इसकी जात्मामें, 
श्रीगुरुका परम कट्याणकारी उपदेश अपना म्रभाव विकसित कंर 
'रहां है, श्री भिनेन्द्रकी. देशना इसफे मनको सुवांसित कर रही 
“है.। चहुंगतिके दुःख इप्तकी आत्मामें संप्तांससे -निर्धद भाव, पैदा 
कर रहे हैं; तत्वोंका विचार इसके मनको रंजॉयमॉन करं रहाँ-है, 
. -इतकी >उपादेय जुढि एक मात्र जत्मतेत्वपर होरंदी है |: इसे नव 
; ददार्थके भीतर (% आत्म पदांभे ही प्रिय मीदेम होरहीह। 
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इसकी स्मृति आत्माके सामान्य और विक्षेष गुणोंपर झुक रही दै। 
में दशन ज्ञान छुख वीयेमई हे, भमूर्तीक है, जविनाशी है । राग, 
द्वेष, क्रोध, मान, माया, छोमसे शुन्य है, मितने विभावभाव हैं 
सब मोहकमेके उदयसे उत्पन्न होते हैँ, मोहकर्म पुद्लमई है, 
जात्सासे सर्वेथा मिनन्‍न द्रव्य है | यह निर्मेल शान इसके भावोंको 
प्रकाशमान कर रहा है | यह नव अपनी पिछली अज्ञान दशाको 
याद करता है तो अपनी अत्यधिक निन्दा करता है, इप्तके भावोंमें 
उपशमकी शांत छाया आती जाती है ओर ठीतव्र कपायोंद्री कड़ी 
थूप हटती जाती है। इसके मनमें उन महात्माओंकी तरफ परम 
अक्तिभाव दे जिन्‍्होंने संत्तारके वाप्तसे मुक्ति प्राप्त की है। दया 
तो इसके गछेकी माठा बन गईं है, यह किप्ती प्राणीको दुश्खी 
रहना नहीं चाहता दे, जीव मात्र इसके. ज्ञानमें भाईके समान 
झलकते दें, ओरोंके कष्टोंको यह अपना कष्ट मान रहा है | समान 
भावघारी घर्मात्माओंकी तरफ इसका परम वात्सस्यभाव है | प्रयो- 
जन यह है कि इस लब्पिमें इसके भावोंकी मूमिका ऐसी बन गई” 
है कि मिससे यह भव्य जीव शीघ्र ही करणलब्धिके द्वारा सम्य- 
ततवरूपी रत्नमहकमें पहुंच भायगा । इसके प्रदेशोंमें जनंतानुबंधी 
फषाय भी अति मन्द भावको प्राप्त होरहा है, मिथ्यात्वका रस भी : 
अति अर्प रह गया है, अशुभ भावोंके स्थानोंमे झुम भाव जपना 
अड्डा नमा रहे हैं | इप्तीसे पापप्रछृतियोंको न बांध कर यह जीव “ 
घुण्यप्ररृतियोंक्ा बंध कर रहा है। 

इसकी दशा उसी पुरुषके समान होरही है .निसका सम्मंध 
किठ्ती इृष्ट कन्याके साथ परिपक्त होरहय हो | यह भव्यनीव जवशफ: 
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सम्यक््वी होगा दब इपकी सगाई मुक्तिरूपी कन्यारे अति इढ़ 
हो नाय्यी | वास्तव्में धन्य है यह छ्ानी जीव जिप्तने उस्त मार्गेका . 
पठा पा लिया है। चिप्तके विदा पाए यह अनादिकालसे भटकता' 
था, रागड्ेवक्की उत्कठ तरंगोंमें व्याकुक होरहा था| अब यह जीवर 
अपनी दृष्टि शुद्ध जात्माकी प्रा्तिपर लगाए हुए यह मावना भारहाः 
है कि किसी तरह जपने अत्मप्रभुक्नी झलकको हासिक करू |- 
इसकी यह आत्मानन्दकी चाह द्वी इसे परम संतोषित कर रही है। 
यह इस्र संतोषमावर्मे ठिठा हुआ जागे बढ़नेका उत्सादी होऋए 
अपने जन्‍्मकी सफर कर रहा दे । 
(४) 

एक ज्ञानी मव्यनीव देशनालव्विके पीछे प्रायोग्यलकिवर्में 
विश्राम करठा हुआ अपने भावोंद्री समय २ उन्नति कर रहा दै | 
यह जञ्ीघ्र ही करणछूब्तरिमें जानेवाला है। इसके मावोंनें शुभ 
भावनाएं स्वच्छचासे कछोल कर रही है | यह इस समये दशक- 
क्षण घममका महत्व विचार रहा है । उत्तम क्षमा आात्माकी परम 
प्यारी सद्धों है | इसके प्रभावके सामने क्रोध पिशाच एक क्षण: 
भी ठइटर नहीं स्क्ता दे। उत्तम क्षमा आात्ममूमिक्रों झांतवामें रखती- 
है, क्रोध जात्म खमावसे मिन्न दे | क्रोध नाम कपायका मल है। 
उत्तम मादृव मेरा खमाव है, मान भाव इससे विपरीत दै। विनय- 
ओर कोमछता आत्माको सदगुणका मानन बनाएं रखते हैं, उत्तम 
आनंब जत्माके परिणामोंक्ों सरल्तामें रखता है, माया दुष्टनी इसे 
देखकर तु माग नाती है। ऋजुता सब दोषोंको निवारण करने- 
बाली दे | उत्तम सत्य चात्म वत्तुका स्व॒माव है, अनेक धर्मेमई 
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' पदाथ है, ऐसा ही शान करानेवाला उत्तम सत्य है | भहां कपटका 
“जाह नहीं दोता वहां उत्तम सत्यका साम्राज्य रहता है। सतत 
सब शुणोंको शोमित करनेवाली दे | उत्तम शौच आत्माको पवित्र 
रखनेमें निर्मेछ पवनका फाम करता है। लोभकी रज इप्तके सामने 
बिलकुल नहीं ठहृरती दे । उत्तम संयम णात्माकी सुमिकामे उच्छे- 
खंलता ओर अदयाके पेर नहीं टिकने देता दे | इसके प्रतापसे 
आत्मा अपने गुणोंका भोग स्वतंत्रतासे करता रहता है। उत्तम तप - 
ध्यानक्ी अग्निर्में उन सवे कर्मो़ो जलाता रहता है मो आत्माके 
गुणोंके विकाशरमें हम करते हैं । तपके महात्म्यसे जात्मा-शुद्ध 
'झुवशेके समान चमकता है। उत्तम त्याग आत्माकों सवे प्रकार . 
अनात्ममावोसे हटाता है तथा आत्माक्नों अपने गुणोंसे परका उप 
"कार फरनेके छिये प्रेरित करता दै। उत्तम जार्किचन जात्माको 
आत्मतंत्वमें ही गुप्त रखता हुआ सवे ही परके आक्रमणसे इसे 
'बचाता दे | उत्तम ब्ह्मचये ब्रह्मभावमें जात्माको स्थापित करता 
'हुआ उसे परमानंदका भोग कराता है, अन्नह्मकी कालिमाको नहीं 
छूने देता है | इप्त तरह दप्त्ाक्षणी घमेके महात्म्यकों विचारता 
हुआ यह ज्ञानी भीव अपनी झुद्ध परिणतिकों ही अपना परिणमन 
“मानता है । सब प्रचार अशुढ, परिणतिसे अपनेको. बचे रहनेकी 
भावना करता है| यह ज्ञानी जात्मा-देशनाऊब्धिमें जो उपदेश 
“प्रा्त हुआं था उप्तको वारचार याद करता हुआ परम संतुष्ट 'द्वोरहा 
'है और जिनवोणी माताक़े उंपंकारंकों यांदकर “उप्तके'मेनोहर .तंत्व- ु 
जॉन परम शोमायमान -होरही:हैं.। इपके आवोमे - सम्धग्दशनक्ी - 


' ऑपगत्ति'इंनिवाली है इसलिये इंतक्षवरत् माय हैः को यह इस 
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झुभ भावनामें अपनां काल यापन कररहा है | पन्य है तत्वजश्ञानकी 
महिमा । यही सर्वे काल्माओंको घोनेवाका और परम निमलतामें 
आत्माको रखनेवाला दै | 
(९६). 

निश्रयनयसे ज्ञाता दृष्टा अविनाशी जात्मा परमात्मासे किप्ती 
तरह कमती गुणोंको न रखनेवाला, व्यवहारनयसे कर्मवंधोंके मध्यमें 
पड़ा हुआ व मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें रहा हुमा तथा प्तम्यग्दशनकी 
प्राप्तिक्ना उद्यम करता हुआ प्रायोग्यकब्धिमें विद्यमान है। इस समय 
इसका भाव उसी तरद चढ़ रहां है निप्त तरह समुद्रका पानी 
चन्द्रमाकी कलाकी वृद्धिके साथ चढ़ता है। यह ज्ञानी नीव से 
तरहसे जआात्मघमेका पेमी होकर धघामिक तत्वोंकी भावनामें तन्नीन 
है, इप्त समय यह सुनि-धर्मड्री भावना भारहा है। यह तेरह 
प्रकारके, चारित्रका विचार कर रहा है । जद्टित्ता महात्रत क्‍या ही 
अच्छा. व्रत है नहांपर भावोंमें ऐसा कषायरहित भाव है कि कितना, 
भी कोई उपप्तग करे तथापि क्रोधादिकी कलुषता नहीं होती दे 
न सांप्तारिक विषयवासवाओंका छोम जात्ममुमिको मढीन करता 
है | दव्य प्राणोंकी रक्षाक्रा इतना अधिक भाव दे कि वे साधुगण- 
किप्ती एकेंद्रिय. नीवको भी दुःखित नहीं करते दें | से प्राणि-. 
योंकी:रक्षार्थ वे यत्नाचार पुवेक वतेन करते हैं। सत्यमहाजतके, 
पालनमें, वे. शाखत्रोंक अनुकूछ बहुत सम्हाक फरके योग्य प्रियवचन. 
बोलते देँ व वस्तुके स्वभावका यथाथे रूपमें चिन्तन करते हैं | 
अन्नोय महान्न॒तमें वे किप्ती भी वस्तुको विना दी हुईं भ्रहण नहीं 
करते| हैं. यद्ांतक:कि वे तृणमान्नको सी: विचा दिया हुआ! नह 
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ेते हैं | ब्रह्मचर्य महात्रतमें वे शोब्जतका पूर्णतया पालन करते ' 
हैं। काष्ट, चित्राम, धातु पाषाणकरी अचेतन व किप्ती प्रकारकी 
- चेतन स््रीका सी विचार अपने मन, वचन, कायसे नहीं करते हैं। 
परिग्रढ् त्याग महाव्रतमें वे काष्ठकमण्डल, पीछी व जार इन तीन 
घर्मोपकारणके सिवाय किप्ती भी वस्मादि परिग्रहको नहीं रखते ई 
- न इन विक्कार पैदा करनेवाले पदार्थोक्षी तरफ किंचित भी मृछा- .. 
-भाव करते हैं | इनही पांच महावनोंकी ढढ़ताके लिये वे पांच 
समितियें पाते हैँ | ईंया समितिम थे सदा प्रासुक भुमिपर दिनमें 
आंडोंसे चार हाथ जगह भागे देखते हुए व किप्ती अतुको मेरे 
निमित्तसे पीड़ा न पहुंचे उप्त दयाभावको मनमें रखते हुए विहार 
करते हैं। भाषा समितिमें वे ज्ञानी जीव सदा मिष्ट, कोमल, सम्य- 
तापू्ण बचनोंकों बोढते हैं | उनफे सुखसे गाछ्ी गछोमकी कोई 
- बात भी नहीं निपलछती दे | एषणा समितिमें वे छ्यालीय दोष व 
बत्तीस अन्तराय रहित उसी भोननफों समताभाव पूर्वक छेते हैं 
नो श्रावक था श्राविका अपने कुटुम्बके लिये तय्यार करते हैं और 
भक्तिपूंचक सुनिके हाथपर रखते हैं | आदाननिक्षपण समितिमें 
' वे अपने शरीरको व शास्त्र या पीछी कमण्डल आदि उपकरणको 
देंख करके उठाते व रखते हैं भिस्तमें किप्ती क्षुद्र जन्तुकों भी 
कोई बाघा न पहुंचे | प्रतिष्ठापन या उत्सगे समितिम वे मलमूत्र 
आदि मछोंको सृत्रि देखकर निनतु स्थानमें क्षेपण करते हैं | 
इस तरह परम दयाहु साधु उन पांच समितियोंको पाछते हैं। 
मनोगुप्तिमं ये मनके हस्तीपर इतना कड़ा “जेकुश रखते 
हैं कि वे उप्त मनकी अपनी आंधीनतामें. अपने हितेकारी मार्गेमें 
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'चलाते हैं, उसे किप्ती भी तरह खच्छन्द नहीं होने देते हैं। 
-चचनगुप्तिमं वे अधिकतर मौन साधते हैं। अवप्तर पड़नेपर ही 
कभी कोई अहय वचन बोलते हैं| कायगुप्तिमें वे साधुनन कायको 
निश्रल रखते हैं| एक नियमित जाप्तनसे नियमित कारुतक दे 
चेठते या शयन करते हैं। इस तरह थे साधु धन्य हैं जो ऊपर 
कहेके अनुमार तेरह तरहका चारित्र पाछते हें। कब ऐप्ता समय 
हो नव में भी प्रद गृहस्थक्री चिन्ताओंसे छूटुं और निराकुल होकर 
ऐसे साधुओंड्ी चरणरज मत्तक पर छग्रांऊं और उनकी सेवा करूं 
तथा उनके मुखारविंदसे आध्यात्मिक चर्चाको सुनू | वे साथु इस्त 
व्यवद्दार धर्मके निमित्तसे निश्चय घमपर पहुंच जाते हें और सर्व 
संकरप विऋह्य नाछोंत्रे छूटकऋर अपने आत्मा दी पर एक मन हो 
आरुड़ दोनाते दें | तब वहां मम्यक्तत, ज्ञान व चारित्रकी एकता 
दोनाती दे । निश्चय रत्नत्रयमई भाव स्वात्मानुमृत्तिहृप है | उसमें 
जमते हुए सिवाय आत्मानंद्‌ £ भोगके और कोई ध्यान नहीं रहता 
है, परम अमृतका प्रवाह बहने लगता दे। धन्य हैं वे स्वानुमृतिके 
मैया साधु | में कब इप योग्य ट्रया नो इप्त भावमें निरल्तर समाः 
रहे और परमपदको पहुंचूं । 


-... फरणालब्फि | 
० ( ६4 2 नि 
एक भव्य जीव स्व संकरप वेइल्पोंसे रहित होकर आत्मो- 
ज्तिके मार्ग जा रहा है। प्रायोग्य लब्विके द्वारा भावोंकी चदनकों 


प्राप्त करता हुमा यह आत्मा छरगलूवितिनें प्रवेश कर रहां है ॥ 
अब अतमुहरतमें ही- यह मम्यदुशनरूपी-रत्नका स्व.मी हे नायगावत 
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यह जुनंतानुबन्धीय क्रोष, मान; माया, छोम:तथा :मिथ्याद्शनके 

उदय को हटा देगा. और अपनी आत्मविमृतिकाः निश्चयात्मक दशनः 
प्राप्त, कर लेगा.। जहाँ समय. समय परिणामोंकी उज्वल्ता अँनंत्ग॒ुणी 
बढ़ती चली जावे उसे करणछूव्धि कहते हैँ | नो परिणाम सम्प- 
ग्ददानके होनेमें अवश्यमेव कारण होते हैं: उनको करण. कहते। दें? 
उन, भावोंके छागको करणकठ्परि कद्दते हैं । निश्चय्ननयके .आश्रयस्लेः 
यह. ज्ञान तथा श्रद्धान होरद्दा है कि “ में पृर्णशानक्का घारी, चीतरागी; 
परमानन्दमई परम शुद्ध निर्विकार, अमुर्तीऋ आत्मा हूं, मेरेमें और' 
सिद्ध परमात्मामें कोई अन्तर नहीं है, राग देषादि:,साव मेरे. सवा» 
सांविक/ भाव नहीं है, आठ कर्मोका चंघन आत्माकी स्वतंत्नताका 
बाधक है | शरीर पुद्ुछमई विनाशोक हे | संप्तारके भोग अतृत्तिः' 
कारी तथा आकुलताके कारण हैं, आत्मत्वभावम  थिरंता ही झुख- 

शांतिप्रद है, स्वरूपका छाम करना ही उचित है.। यही भाव इप्त- 
अव्यात्माके भावोंकी उन्नत्रिमें साधक हैः॥ इसःसमय यह इसीतंरदः 
आत्मविफाशके उद्योगमें: प्रवत्नशील . है. निप्त तरह. एक. कारीगरी 
एकदिक होकंर बंद सन्दृक़को खोलनेके प्रयत्नमें रूग , जाता है:॥ 
इस समय यह सर्व सांसारिक वासनाओंसें हटा हुआ हैं | - इसका 
परिणाम तछवारकी घारके समान काम करता हुभा सम्यक्तवके ' 
बाघक कर्मोक्ी सेनाको भगा रहा है| यह अपनी सन्मुखता जात्मा- 
रामसे कर.रहा दे-। इसका-छट्ष्य मात्र निम: जात्मद्वव्य.पर दै | 
आत्माक़ी सुन्दरता निसे इसने श्री निनेन्द्रकी. देशनासे! नाना; है; 
इसके मनको,मोदित:कर रही,है, यह शांत, भाषका: उपाप्तकहो। 
रहा;ई;, इसके: स्वाद -सुखकी :अपूचे: झरक: जारही। है... , .» 
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: : यह ज्ञानी पड़द्रव्योंसे भरे हुए छोकके भीतर भीव पुद्ढढादि, 
द्रब्योंकी जानता हुआ भी इस समय सबसे उदासीन होकर एक. 
निन आत्माहीके सन्मुख होरद्दा द्वे | वाह्त॒वर्मे मुक्तिक्रीसी स्वाधी- 
नता इसके सामने दे, पराधीनता इसके पीछे है । करणल्िवमं 
प्राप्त महात्माकी महिमा वचन जगोचर दै। मिथ्यात्व झात्रु भो 
अनादिक्षारसे अज्ञानमें फंसा रहा था इस पुरुषार्थी आत्माके पुरु- 
धाथेके जागे लब्जित होरह्ा दे | भनंतानुव्ंधी कपाय इसके परि- 
णामेके बाणोंकी चोटसे घबड़ा रहे दें | यह पुरुषार्थी सिंहके समान: 
सम्यक्तवको लेनानेवाडी सीढ़ी पर चढ़ा चछा नारहा दे। यह: 
स्वात्म रस्त पान करता हुआ व पदरसके मोहसे छूटा हुआ परम - 
तृप्तिक्रा लाभ्न कर रद्दा दै | वास्तत्रमें इप्त पुरुषार्थीक पुरुषाये, 
सराहनीय दे। 

(२) 

क्या ही आनन्दका प्मय दै | एक चिरकालका द्िद्री थोड़ी 
देर पीछे अमूल्य सम्यय्शन रूपी रत्नका स्वामी होनायगा | इस 
भव्य जीवका पुरुषाथ सफल होनेवाला है | यह जधःकरण रूब्षिके 
अन्तर्मुहतेमें वर्तता हुआ समय २ अपने परिणामोंकी विशुद्धतांको 
बढ़ा रहा है । इस लव्षिमें इस नातिकी विशुद्धता बढ़ती दे कि 
यदि कोई जीव कुछ देर पीछे भी इस जघःकरणमें प्रवेश करे तो 
वह अपनेसे पृहछेवालेके बराबर अपने भावोंकी विशुद्धता करसक्ता 
है। इस समय इस उत्साहीका रव्यबिन्दु एक निन जात्माके 
विकाशपर दे। इसने नो स्वाधीनताका गुणानुवाद सुना था, जो 
पीड़ोंद्रा जपूर्व सुख इसके सुननेमें आया. था, नो: भात्मीक.णान- 
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न्दकी बद्दारकी शोभा दूमरोंसे जानी थी, उप्ती- स्वाधीनता'व सच्चे 
आनन्दके उद्देशयको लिए हुए किसतरद में उसे प्राप्त. करूं: यह. 
भावना दिलमें रखता हुआ भेद विज्ञानके द्वारा भात्मा और अना- 
त्माका एथक्‌ एथक्‌ लक्षण ध्यानमें ले रहा है, संस्तारक्का सग घट 
रहा है, मोक्षका प्रेम बढ़ रद्दा है, विषय भोगकी वछुषिता -विषयोंसे 
'हट रही है जब कि आत्मिक आनन्दकी' स्वच्छता दिलको.खींच 
रही दे। इस दशामें यह ज्ञानी जीव चार आवश्यक बातोंको- हल 
दर रहा है | एक तो यह कि इसके भाव प्मय २ अनंत गुण 
विशुद्द दो रहे दैं, दूसरे यह कि नो कर्मोद्नी स्थिति थी वह 
समय २ घट रही दै। सातावेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियोंके 'रसको 
जुड़, खांड, शक्कर तथा अम्नतके. समान जोरदार समय २ बांध 
रद्दा है मव कि अस्ताता वेदनीय आदि पाप प्ररु तियोंक्ा रस्त-विष 
व द्वालाहल रूप बंध नहीं होकर मात्र निम्ब कांनी रूप ही बंध 
दोरहा दे । वास्तवर्में स्वच्छ भाषोंकरा ऐपा ही बढ़िया प्रताप दे | 
यह प्राणी पुण्यक्ना खनाना इकट्ठा कर रहा है और पापका रस 
दवा रद्दा दे ( ऐसा यह वीर पुरुष एकचित्त हो: मिथ्यात्व तथा 
आनन्‍्तानुबन्धी कपायोंके वश करनेमें: तन्नीन है | इन्हीं.: पांच 
शेत्रुओने इमपके सम्पक्त ?त्नकी दचा-रवखा है | | 
नो साहसी वीर शत्रुओंके परानयका उड़ मन्सुत्ता बांघ लेता 
है वद अदश्य साहस करके विनय पाता है । यही दशा इस 
दीरकी दे, यह इस समय * व्यवद्रनयक्नो" गौणकर :निश्चथनयंके 
विंचारपर आरूढ़' है-। इसे नगतके' सव जींवः बिना . किसी 'भेंदेके 
पूंक रूप दिख- रहे हैं|. ए४ द्रथादि प्रंव/द्रयः तकंके: सेंद्रों ता अब 
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काश इसके विचारमें नहीं दे | सव ही नीव झुछ ज्ञाग्क भाव- 
घारी परम निर्विकार और जानन्दमई भाप्त रहे दें। वास्तवमें 
क्या ही मनोहर दृष्टि दै | इस ढप्टिसे देखनेपर रागहेपकरा क्षोभ' 
मिट जाता है और परम शुद्ध साम्यमावका प्रकाश होनाता है। 
इम साम्यभावमें शी आत्मरप्तका जानन्द जाता है। धन्य है यह 
चीर प्राणी जो इस्त तरह टढ़ पुरुषाथ करके अपनी भात्मोन्नतिकी 
तरफ बढ़ता हुआ परम संतोपको पारहा है और निमानन्दी नगरक्ी 
भुमिक्री पानेका पूर्ण साहप्त कर रहा है | 


डरे 

यह वीर आत्मा इस्त समय उन विशेष परिणामोमें उन्नति 
कर रहा दे मिनके निमित्तसे सम्यग्दशनके बाघक शत्रुओंडी कमर 
ढोली की जाती दै | इन परिणामोंक्ो करण इस्ती छिये बद्धते दें 
क्योंकि इनके द्वारा नियमसे मिथ्पात्व रूपी तमका नाश द्वोता है 
ओर प्रम्यग्दशन रूपी सुयेक्रा पश्काश होता है। भधःकरण लब्पिमें 
संमवित विशुद्धिकी उन्नति करके अब यह अपूर्णकरणमें' चढ़. 
गया दे | अतमुंहत अबः्परवृत्तकरणकफो पृणे करके अपुर्वशरणके 
परिणामोमें भी अंतमुहृत रहता दे | इस कारमें ऐसे विशुद्ध भाव 
इप्त साहपी जात्माके दोते हें कि मिनकी बराबरी वह जीव कभी. 
नहीं कर सक्ता मिप्तने इप्तके पीछे इस अपृर्तकरण सम्पन्धी .परि-. 
शआमोंक्ी विशुद्धताके लाभको प्रारम्भ किया है। परन्तु-नो, एक: 
साथ कई नीव इस प्रकारकी विशुद्धताकों शुरू: करनेवाले होते हैं. 
उनकी -उचति बराबर समान भी होती है, तथां अप्तमान भी दोोती ; 
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संमय समय अनंतगुणी भावोंद्री उज्बरुता करते रहते हैं तो भी” 
कोई २ तो समान उन्नति करते हैं, कोई कुछ आगे पीछे होनाते 
हैं तथापि इतना अन्तर उनकी विश्युद्धताका नहीं होता है निप्तसे” 
कि पीछेसे प्रारम्भ करनेवाठा उनके समान होमावे। अपूर्वकरणके 
भावों जो आत्मा वतेता है उसके चार आवश्यक होते हैं-- 
गुणश्रेणी निमरा, गुणसंक्रमण, स्थितिखेंडन ठथा अनुमाग-: 
खंडन) अथोद्‌ समय समय अप्तर्यातगुणी कर्मवर्गणाएं झड़ती 
जाती हैं, यह ग्रुणश्रणी निनरा दै। वहुतसी कर्मकी प्रकृतियाँ 
अपनी समान जातिमें बदल नाती दें नेसे अप्ताताका सातामें पलट 
जाना, यह ग्रुणमंक्रमण है। कमोक्ी स्थिति अधिक्र हट जाती हे 
यह स्थितिखंडन है। अप्तातावेदनीय आदि पाप प्ररृतियोंका रस 
अविक्न २ सुलता जाता है व हलका होता जाता है यह घनुभा- 
गरंडन है | 
वास्तवमें जीवके परिणामोंकी विचित्र गति है। परिणामों- 
हीसे बंधन होता दे ओर परिणामों हीसे वंघन कटता है। इस- 
समय इस वीर जात्माके परिणाम जात्मतत्वके रसमें मीजे हुए हैं;' 
इसके भादोमे आात्माकी सुन्दरताकी तरफ घोर झाप्तक्त बुद्धि हो' 
रही ह-मात्माका शुद्ध स्वभाव सिद्ध परमात्माके समान पृर्णजञानः 
चन, वीतराग तथा आनन्दुमईं है। यही ग्रहण करने योग्य है | 
यही सुख्ांतिका मूल है ऐसा भाव उस देशनाके प्रतापसे इसके 
भीतर जागृत हो रहा है। नो देशना आ्रीगुरुकें उपदेशसे व शार्तर« 
डारा इसने प्राप्त की थी व किस्तीके पृर्द संस्कारवश स्वतः ही ऐसी 
 जुंद्धि उठ लाई थी। करने वंबनके मंच्य पड़ा हुआ जात्मा भेद बंनमें 
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“मटकता है, ठृप्णाकी दाहका सताया हुआ विषयमोगोंड्ी ओर पुनः 
“युनः दौइकर जाता दै परन्तु अपनी तृपाक्रो बुझानेक्ी अपेक्षा बढ़ा 
“लेता है, उप्तको प्तची सुल्शांति कभी नहीं प्राप्त द्ोती है। यह 
उपदेश नो इसने अहण किया था वह इसे भीतरसे प्रेरणा कर रहा 
है निम्से इप्की श्रद्धा संप्तार चाप्तसे हट रही है ओर सुक्तिक्ली 
>स्वाधीनताकी प्राप्तिपर जम रही है, इप्तील्यि यह जीव बहुत ही 
आदरके योग्य है क्योंकि यह अन्य सम्यग्दशनक्ो प्रकाश करके 
* एक दिन उन्नत होते २ परमपविन्न परमात्मा हो जायया | वात्तवमें 
जात्माके झुद्ध खमावक्की चचों ही नव मनको जाढ्द्वादित करती 
है तत्र उत्त शुद्ध स्वमावक्षी ओर लक्ष रखते हुए उधर रुचिक्रा 
अमते रहना जैसा कि इस लव्षिमें समव दे कैप्ता जानन्द उद्र 
-वीरछो देता होगा यह बात उसीके ही अनुभवगोचर है | घन्य है 
- यद्द वीर जो एक तानसे व एक मनसे आगे बढ़ा जारहा दै | 
(४) : 
पक ज्ञानके रस्तका लोमी जात्मा सर्वे चिन्वाओंक्ो त्यागकर 
जात्मिक्र पुरुषाथंके साथनमें तललीन दोरहा दे | इसका रूढप मात्र 
: शुद्ध भावकी रुचिपर टिका हुआ दै | इप्तके अपूपेकरण सम्बन्धी 
-'परिणामोंके प्रतापसे इसमें विश्युडता बढ़ती चली जारही है। अब 
-यह एऋदमसे अनिवृत्तिकरणके परिणामोर्में चढ़ गया है। “इस्त 
ऋरणके सावो्में तलवारकी घारके समान शक्ति है। इनहीफे 
अमावसे मिथ्यात्व और अनंतानुबन्धी कपायकी वर्गेणाएं . अपना 
असर देना चंद कर देती दें ओर कमसे कम अतमुहतेके लिये तो . 
दब ही जाती हैं | इस कारणमें इस जातिके भाव- होते. हैं -क्ि 
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बमितने जीव एक सम्यमें इस करणको प्रारंभ करते हें उन सबके 
परिणाम समान रूरसे विश्वुद्ध होते दें तथा इसमें सब जीवकि 
परिणामोंडी झुद्धिही वृद्धि भी उमानरूपसे होती है। वास्तवर्मे 
ये परिणाम स्व एक कातिके हैं| मितनी उज्जलुता परिणामोंक़ी 
उन पांच प्ररूद्धियोंके उपश्रमऊ्े लिये आवश्यक्न होती हे उत्तनी 
उनच्चरूदा हरएऋक्नो भ्रात करनी ही पइती है | दिना इतनी चलिठ 
ठाकतके जनादिके झत्नु नहीं जीते जाप्तक्ते हैं| अपु्वेकणक्नव्षिके 
समाद इस रूव्विमें मी चार जावशबक होते हं-गुणकेणीनिनरा, 
गुपपंक्रमण, स्थिदिश्डन व जनुमागसइन | 

इस जातिके परिणामोंमें परिणमनेवाला आत्मा सववे पुद्ुल- 
छत पर्यावोंदे अपना व्यान इटाऋर मात्र खात्माकें उन गुणोपर 
ध्यान जना रहा दे कि मिनक्ा रूरूप इसने देशनालविषमें शास्त्र 
व मुरुके छारा काना था व युक्तिके बलसे मिनिपर गहरा विचार 
किया था। इम्को ांट्टेके प्वामने शुद्ध निश्वयनयक्रा लक्ष्य बिन्दु 
ऋह्लोल कर नहा दे। नें शुद्ध ज्ञाता, दटा, अविनाशी आनंदमव 
ओर बीतराग हूं, में झुद्ध दृव्य हे, सहन ही वीतराग विज्ञानमय 
में बालवने शघब्दका विषय नहीं, सेइत्य विहल्पम्य मनके 
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संचारका विषय नहीं, ऋरीरके हलनचलन व यिरताझा विषय 
नहीं | में ठो जाप जापका विषय हूं, में ठो मात्र स्वानुभवृयम्य 
हैं। नहा निश्चयनय और व्यवहारनयके विकल्प नहीं रहते, जहां 
चाम, स्थापना, दत्य तथा माद निक्षेपक्नी कल्पना नहीं उठती, जहां 
परोक्ष या प्रत्मक्ष प्रमाणकी तरंगें नहीं जारी, नहां मन, वचन, . 
'ऋयकी नानों जुदाई ही होनाठी है वहां ही. जात्माका दर्शन 
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दोता है | आत्मदर्शनमें ही सत्नन्यद्रा -डर्य रहता है। द्घ्त 
तरहके ज्ञान व श्रद्धानमें मीना हुआ यद्द वीर जात्मा समय समय 
अनन्तगुणी परिणामोंक्री विश्ुडतापर चढ़ रद्दा हे और अपने शुद्ध 
भावोकि अतापसे सम्यग्दशनके विरोधी ऋर्मोद्रों अपने प्रामनेसे हटा 
रहा है | इस ठाद्द एक वीर आत्मा उन्ततिके मार्गर जारूढ 
होकर दुःख व श्रमसे रद्धित परम आरद्ादरूप भावमें दी जागृतः 


दोहा है| 





छपरा खाध्याता | 
क 

एक ज्ञानी मव्य जात्मा अनिवृत्तिकरणके अत समयमें दशन- 
मोह और अनंतानुबन्धी कपायके द्रव्यकों अतमुंहत्तके लिये उदयके 
अयोग्य काके उपश्म सम्यक्तक्रो प्राप्त होता है | यह स्म्यक्त झुभः 
लेश्यामें दोता दे | देवोंके तो पर्याप्त अवस्थामें शुम छेश्या दी 
रहती दहै। मनुष्य व तिर्वचोंके नधन्य तेन लेदयामें व नारकियोंकि: 
शुभ छेंश्या नहीं होती दे ती भी अति मंद अशुभ लेश्यार्में सम्ब- 
क्तकी उत्पत्ति होती दे | वात्तवमें जहां अत्यन्त धर्मानुराग व 
आताद्वितंक्री भोर स्न्हुसंता होती है वहीं सम्यग्दशनकी प्राप्ति 
दोती दे | यह जीव जब अनादि काढसे ढके हुए स्म्यक्त रत्नका 
राम कर लेता दे तब्र यह परमात्मपदड़ी प्राप्तिकी आश्ाका अवश्य" 
तृत्त करनेवाका दोनाठा दे । मानो इसकी दक्षनी हुंडी लिख नाती 
'है | यह सम्बन्दसन अपने अनुपम प्रभावसे बस्तुके स्वकूपको 
ध्यंगावत प्रक्राश .कर देता दे |:जात्मा अनात्मके यंथार्थ परिज्ञातः 


“७३ ] आध्यात्मिक सोपान । 

च्‌ निश्चित्मिं जो श्रम था वह सम्यक्तके प्रमावसे निकर जाता है] 
इसकी दुद्धिमें यह जगत सदाकाल रहनेवाले सत पदाथोंऋ्ा समुदाव 
झलकऊता है | मले ही इनमें जअवस्थाएं होदें वें वष्ट होगें तथापि 
निनमें पर्याय होती हैं वे मु द्रव्य त्रिक्ाल सदा अविनाशो बने 
रहते दें| उनका न कमी जन्‍म होता है न कमी नाश्व होता दे | 
जीव तथा भमीव द्वव्य एक ऐसे अगुरुल्यु गुणको रखते हैं निप्तके 
कारण दरएक रूप जितने गुणोंक्र वह अखंड तथा अमिट प्तमुदाय 
है उठने शुणोंकों न कमी त्यागता है और न कोई नया गुण क्िस्ती 
अन्य दव्यका अपनेमें प्रवेश कर प्तक्ता है। सत्र द्ृव्य अपने समस्त 
जु॒ुणोंक्नो अपनेमें सदा पीये हुए रहते हैं| परके सेयोगरूप व्यवहार 
डप्टिसे देखते हुए पदार्थ कुछक्न कुछ दिखता है परन्तु जब झुद 
दृब्याथिकर विश्वयद्ष्टिसे देखा जाता है तब सर्वे द्रव्य सिन्नर अपने 
जुणोमें मस्त दिखते हैं। कोईछा मानो कोईसे ऋुछ संघ ही नहीं 
है जैसे एक रकादीमें फेले हुए दवौरेके रत्न मित्र २ दिखते हैं। 
सम्यक्ती जीवको जगतमें अनंत प्राणियोंक्नी आत्माएं मी अनात्मासे 
भिन्न मिन्न २ दीखती हैं तथापि से एक सडशय गुणोंक्री धारण 
कऋरनेवाली ही चमकती हैं| सब ,जात्माओंमें पूण चारित्र, पूण 
ऋुल, पूण्ण वीय॑ इत्यादि सर्वेगुण परिपृ्ण ही प्रकट हो रहे हैं। 
जेसे एक सांचेमें ढले हुए चांदीके कलश व चांदीके पुतके दिखते 
हों ऐसे ही एक समान सम्पूर्ण जात्माएं परबहा स्वरूप दीखती हैं। 
असख्यात प्रदेशोंकी प्रमानताक्ी जपेक्षा सबके आकार भी समान 
दिखते हैं| सम्पक्ती नीच इप्त उष्टिसे देखते हुए व्यवहारके प्रपंच- 
लालोंकी. उछंघ जाता दे । पिता पुत्र, भाया, पति, ज्ञाता, अग्रिनी, 
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स्वामी सेवकक्री कल्पनाओंसे पार होनात। हैं, रागद्रेष मोहके पिंग- 
'रेसे निकल जाता है ओर एक परम साम्यभावमें विश्रांति पा छेता 
है। फिर चाहे भापको देखे चाहे सबड्ो देखे, झुद्ध ह्ृत्थके अनु 
भवको पा लेता है और उप्त समय निप्त अपूवे आनन्दका भोग 
करता दे उध्का कथन कोई शब्दोंसे कर नहीं सक्ता दे ! धन्य दै 
“वह सम्यक्ती जीव नो पम्य्शान ओर स्वरूपाचरण चारित्रकी 
-तरंगॉमें मत्त होता हुआ नीवन्मुक्त प्तम होरदा दै। 

ः (२) 

उपशम सम्पग्दशनके मनोहर रंगमें मत्त ए% वीर जात्मा 

परमानंदका जनुभव कर रद्दा दै। इसकी टाष्ट पहले किसी और 
“मजेमें थी अब इसप्तकी दा किसी और ही स्वाद है। जहां पहले 
इंद्रेय विषय--विकारकी उलझन थी चहां जब शांत रस पानका भनु- 
“अब है | जहां पहले सर्च पुरुषा्े पुद्लकी सेवार्थ था . वहां जब; 
सब पुरुषाथ जात्माफे लिये समर्पित है | .पहले संप्तारफे सेकरप- 
- विषलप रूप बाग जच्छे माद्व पड़ते थे अब जात्माक्ा . मनोहर 
* "उपबन क्रीड़ागृह होरद्दा है। पहले महां फषायकी फ्रालिमाके मेट- 
'ेक्ी तरफ उपेक्षा थी अब यहां वीतरागता ही इृष्ट द्वोरही है । 
“पहले जहां क्षणिक ज्ञानकी तरफ लक्ष्य था अब यहां एकाक्ार अखंड 
“ज्ञान ग्ुणकी तरफ रुचि है, निप्त ज्ञानमें न भेद दें न खण्ड हैं न 
-ऋपवर्तीपना है । पहले एकांत नयका हठ चित्तको हृठधर्मी बनाए 
: - हुआ: था अब जनेकांतकी दृष्टिमें इसके चित्तको माध्यस्थमावमें 
जारूद़ कर दिया है। पहले नगतफे स्त्री पुत्र मिन्नादिक अपने ही 
उश्नम्नेंधी दिखकाई पढ़ते ये अब वे शरीरके साथी माद्म पढ़ते हैं 
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हां, उनकी आत्मा इसे श्राताफे समान मात्ठम होती .है। उनकी 
आत्माओंके हितमें इप्तका भाव है, शरीरके ऊपरसे शारी रेंक मोह 
विदा होचुका है। पहले यह मनोहर गद्दोंपर विश्राम करके व अति 
कोमल वस्तोंसे जरुछुत पत्ञापर आराम करके चेन मानता था भब 
यह आत्माकी शुद्ध परिणतिरूपी शब्यापर ही आनंद मान रहा 
है। पहिछे जहां जनेक़ जतर फुढेलकी वासका अदर था, भव 
यहां आात्मवनके ग्रुण-पुष्पोंके मननसे उठी वस्तुस्वरूपताकी गंधर्मे 
ही आप्तक्तता है। पहले यह घनकी वृद्धिसे वृद्धि समझता था जब 
यह आत्मीकज्ञान वेराग्य और जानंदकी वृद्धिको घन समझता दै। 
पहले अनेक नगरोंकी शोभा देखनेमें ही अपना जन्म सफर मानता 
था अब्र यह इस छोकके पट्द्वृव्यमयी दश्यको व उनके स्वरूपकी 
शोभाक़ी देखऋर ही तृप्त दोरहा है । पहले यह नानाप्रकार पंचें- 
द्वियके विषयोंक्रो पुष्ठ करनेवाले अनेक प्रकार वार्तालाप व गानादि 
सुननेमें लवकीन था अब इसे आत्माके गुणोंक कहनेवाले मनोहर 
पद समनोंकी ध्वनि ही इृष्ट है। वास्तव उपशम स्म्यक्तीकी परि. 
णति ही पछट गई है, बाई करवटसे दाहनी हो गई है, संसार 
कीचसे निकलकर घमेकी नौकामें आरूढ़ होगईं है। इसकी दशाका 
अंनुभव यातो इस ज्ञानी नीवको है या केवरज्ञानी जानते हैं| हम 
इप्त सुखिया नीवकी अनुमोदना करते हुए. प्रम्यक्त रत्नके प्रकाशकी 
'उमेंग रखते हैं और. यही भावना भाते हैं कि कब हम .परमानंदमई 
निन महरूमें विश्ञाम कर आक्ुछ्ताओंके इंझटोंसे निवृत्त हों।... ' 
0 ला आओ 2 3... 5 ३ 
. आता दृष्टा. भविनाशी आत्मंतत्वका. समझनेवाढा. एक चर्मोत्मो 
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जीव करणलठ्षिके प्रतापसे चतुर्थ गुणश्थान अर्थात्‌ अविरत प्म्य- 
ग्दशनकी सुमिकरामें विराममान होकर उपशम सम्यक्ता स्वाद छे 
रहा है । इत्त अवस्थाऋा रहना अंतमुहरततसे अधिऋ नहीं द्ोपक्ता 
है। इसके आत्मबलने उतनो ही देरके लिये उन कर्मोक्नो दबाया है 
जो सम्यक्त गुणक्ो विपरोत कर रहे थे। इपकी सत्तामें सम्यक्तके 
शत्रु अभी जीते भागते विद्यमान हें-परन्तु इसके भावोंके प्रभावसे 
मिथ्यात्व कर्मझी वरगेणाओं (कर्मोके ढेर विशेषकों वर्गणा कहते हैं) 
के तीन खंड द्वोनाते हैं भिनमें मिथ्यात्वकी शक्ति अतिशय अर्य 
रह जाती ई | उप्त कर्मस्मृहक्ों सम्यक्त मरुति कहते हैं तथा एक 
खेड मिश्र प्रकृतिक्ना होजाता दे यह बीचके नंत्रका दै। तीघमतरा 
वही मिथ्यात्वकूप ही रहता है। अब इसकी सत्ता्में स्म्यक्तके 
घातक सात होगए हैं अर्थात्‌ चार अनंतानुबंधी कपाय और तीन 
दशन मोहके भेद | यद्द काम इप्त मव्य नीवकी बुडधिपृ१क ही होः 
जाता दे नेसे हमारा लिया हुआ भोनन मोटा पतला रप्त रुधर 
आदि रूप स्वये परिणमन कर जाता है अथोात्‌ बदल जाता है। 
वह भव्य जीव्र तो आत्माके दर्शन व आत्मरप्त वेदनमें ऐप्ता मग्न 
है कि इसका किस्ती अन्‍य बातकी ओर रुक्ष्य नहीं है | वास्तवर्मे 
यह स्वानुमव दशा है जहां इसके चित्तमें में कौन है, क्‍या मेरा 
स्वभाव दे-पुद्ुल भिन्न दे, में भिन्न हू इत्यादि जितने भी विकल्प 
हैं वे गुम होनाते दें। नेसे भिहासे स्वाद लेनेमें मगनन जीव ओर 
रतसोंका स्वाद नहीं केता है ऐसे ही भात्म रप्त वेदी नीव प्तिवाय 
आत्माके अन्य रप्तका न तो स्वाद छेता है न अन्य ओर अपना 
झुदय ही लगाता दे। नेसे मोरा कमककी सुगंधमें, हिरण गानकी 
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ठान सुननेमें, पतंग दीपकद्ी लोको देखनेमें, मछछी जिह्ा ढवारा 
आवादके लेनेमें, हाथी हस्तनीके स्पशमें, मुनीम रोऊकडकी विधि 
मिलनेमें, वीर योद्धा सामने खड़े हुए शत्रुके विध्वेश् ऋरनेमें, स्त्री 
दर्षणमें अपना श्रृंगार देखनेमें तथा गवेया गानकी घ्वनिर्में मत्त 
आर बेखबर होनाता है वसे यह जात्मत्ञानी प्रम्यक्ती नीव नीना- 
नन्‍्दके भोगमें तन्मय रहता है| इपमें न हां है न ना है न दोनों 
हैँ, न अवक्तव्य है | यहां सदमंग नय व प्रमाणादिका प्रवेश ही 
नहीं है। यहां तो जो वस्तु दे वह है । स्वानुमबवीके कुछ भी 
झगड़ा नहीं है| वह तो निम्न रप्तमें ही आम्रक्त है | 


क्षयनेपलम' धब्यतकत | 
(१) 

एक ज्ञानी आत्मा उपशमसपम्यक्तके कालको पमाप्त कर यक्ता- 
'बकर सम्वक्त मोइनी प्रकृतिके उदयसे क्षयोपशम सम्यक्तरमें बदल 
जाता दँ। परिणामों विचित्र यति है! आत्मानंदके निर्मल स्वादसे 
विचलित होनाता है। इप्त सम्यक्तमें वह निर्मलता नहीं, वह एक- 
ता नहीं, चह उठता नहीं। इस दशनमोहकी देशवाती- प्रक्ृ तिके 
उदयके प्रभावसते इसके भावोर्मे चल, मल, अगाढ़ तीन दोष विद्य- 
“मान हैं| सर्वे अईत, सर्व घ्िद्, से आचाये, सर्व उपाब्याय, सर्वे- 
साधु एक प्मान विनययोग्य होते हुए मी क्लिप्तीमं कम किस्तीमें 
अधिक आदर करना, अपने श्रद्धांनमें किस्ीसे अधिक छाम होना 
समझ लेना व स्व जत्माओंक्ा स्वमाव निश्चयनयसे समान दे तो 
मो कम व अधिक श्रद्याव करना सो चकक नामा: दोष है--वल्तुके 
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छरूपमें चेचलताका थोतक दे । मल नामा दोष सम्यक्तमादम पांच' 
तरहका अतीचार लगाता है | १-कभी कभी निनप्रणीत तत्वोंमें 
शंका हो उठती दे फिर मिट जाती है, २-करमी२ इंद्वियोंके भो- 
गोंकी श्रद्धा होनाती दै कि इनसे भी सुख द्ोता है, ३-कम्मी २: 
घर्मात्माओंसे भी ग्हानि व गरीब दुःखित माँदे प्राणियोंपर भी 
जुगुत्सा भाव आनाता है, ४-कभी २ मनमें मिथ्या त्तोंके 
ज्ञाताओं द्वारा सम्यक्‌ धमेसे विपरीत कोई कार्य दान पुना आदिका' 
देखकर उनकी मनमें प्रशंप्ता दोनाती है, ९-व उनकी प्रशं॑प्ता चार 
आदमियोंमें कर दीमाती है | ये पांचों जतीचार हैं। नेसे बुढेकेड़ः 
हाथमें कड़ी चंचल रहती दे इसी तरह श्रद्धानमें ढीलेपनेको 
जगाढ़ दोष कहते हें | प्तम्यग्डटी ऐप्ती शुद्ध परिणतिका होता दे 
कि अपने द्वव्यसे तय्यार किये हुए मंदिरिमें व धर्मोथतनमें व शास्त्र 
आदियमें अपनेपनेकी बुद्धि नहीं रखता दे | इस क्षयोपशम सम्यक्तीके 
भावोमें इनसे विशेष ममत्व होमाता है निप्तसे वह कभी २ अन्य 
निन मंदिरादिकी ओर उतना आदरभाव नहीं रखता दे नितना 
वह अपने द्वारा निमित पदार्थोमें रखता दे । प्रम्यक्त प्रकृतिका यह 
काये है, नबतक इप्तका उदय दे तबतक सम्यक्त भावकी निमेल्ता 
- नहीं होती दे | 
 * थथ्पिं यह क्षयोपशमप्तम्यकी अशुचिताकी छायामें पड़ा दे 
तथापि' इसका सम्यक्त-भाव इसके पाप्त बना हुआ है । इस कारण 
इसके भावोंमें प्रशम, संवेगे, अनुकम्पा: तथा लास्तिवय ये चार 
भाव अपनी सुन्दरतां बता रहे हैं| यह ज्ञानी यकायक क्रोध नहीं 
कर छेता है-किप्तीके किये. हुए. अपंराधका कारण ढंढ़ निकारुता है 


छ८ ] आध्यात्मिक सोपान | 


और उप्तको विचार क्षमा-भाव करता दे। शांत-भाव उसके रवभा- 
वें ढृढ़तासे बच्चा हुआ है। क्रोधका करना महापाप समझता दे। 
संप्तारके दुःखोंमें यह जात्मा क्लेशित न हों इससे संसारमें उदाप्तीन 
भाव रखता है, समस्त जगतके प्राणियोंसे इमके प्रेममाव होता है, 
किसीको भी क्लेशित देखकर उप्तके दुःखको भपना दुःख समझता 
है और यथाशक्य दया करके उप्तके दुःखोंको दूर करनेकी पूरी 
चेष्टा करता है | आत्मा व कमेसिद्धांत आदिके अस्तित्वमें अश्रद्धा 
भाव नहीं होता है, पृणे अस्तिक्यक्ना घारी होता है, यद्यपि यह 
' अभी गृहस्थ है | यह घम, भथे, काम तीनों पुरुषाथोंकों साधन 
कर रहा है तथापि समय निकाल करके भाव निशक्षिपरू। पम्यक्तको 
जागृत करके जात्माका मनन करता है. और आत्मानुभवके सारभूत 
रसका पान करता है | यह वीर, धीर रहकर अपनी आत्मपरिण- 
तिको अपनेमें जागृत किये रहता है और अटल वेराग्यभावसे अपने 
जात्मामें भरे हुए स्वात्मानुभवरूपी अमृतका पान करता है | 





क्षयायोक्र खब्याक्त | 
(१) 
एक वही ज्ञानी वीर अब चौथे गुणस्थानमें ही ठहरा हुआ 
सम्यग्दशन नामा ग्रुणके घातक चार अनंतानुबंधी कषाय और दशन 
मोहनीयकी तीन प्ररृतियोंके क्षय करनेक्रा उच्यम करनेपर तेयार हो 
गया द्वैे-इसके पुण्यके उदयसे इसे श्री वद्धमान तीमैकरके, समव- 
शरणका समायम- प्राप्त होगया. दे | यह, बड़े आनंदसे प्रभुके दश- 
न॒के /लिये जाता दै-नमस्कार करके मनुष्योकीः सभामें बेठ, नाता 
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है.। कुछ देर पीछे श्री महाबीर भगवानकी. दिव्यवाणीका' उदय 
होता है| मद्दावीर भगवानका- आकाश निराधार आप्तन इध 
स्ंयोपशम सम्यग्दष्टीके चित्तमें अपना अपूर्व प्रभाव जमा रह्दा है-- 
प्रसुकी ध्वनिसे मोक्षकी सुन्दरता ओर संप्तारकी असुन्दरता सुनके 
यह चकित द्वोनाता है। संप्तार तृष्णाको बढ़ानेका कारण दै--दावा- 
नलके समान द मिप्तमें पड़ा हुआ प्राणी निरंतर कष्ट पाता है | 
यह संप्तार आत्माद्नी निज संपत्ति नो सुख शांति दे उत्तको नरा- 
नेवाला है, सुखके लिये भ्रमण करा करके भी सुखक्ी छब्षिसे.दूर 
ही रखनेवाला दे | नव कि मोक्ष जात्माका निन भाव है, वहां 
पृणे आकुलताका अभाव दै -वहां निरंतर ज्ञान, दशन, सुख, 
यीये, सम्यक्त और चारित्रादि गुणोंक्री सत्ता पाईं माती हे | वहां 
शगद्वेष मोहके वाघ प्रवेश नहीं कर पत्ते, वहां ईपा और. कपटके 
भवानक- सप छोट नहीं मक्ते'| वहां कर्मोके बन्धन अत्माकों:बांध' 
नहीं सक्ते | वहां ए% आत्मा अकेछा ही अपने शुद्ध स्वरूपमें- 
कछोल फरता है | वहां स्वात्मानुभवका स्रोत: सदा चलता. रहता: 
है निप्तसे भर्ती द्रेय आनन्दका स4द सदा आता: रहता है-। उस्ः 
अवस्थाका- फिर पतन नहीं-द्वोतः वर्योंकि उप्तके विरोधी कमोंक़ी 
चंहाँ सत्ता ही नहीं रहती। वहां: म्भघीनताका पूण साम्राज्य है; 
चंह' वास्तव एक' ऐसा आराम दे जहां जात्माकों सदा ही, जारामें 
मिलता: है.| इस कथनको सुनक! यह मव्य जोवः भलन्तः प्रस्न 
दोनांता है; उठऋर .नमस्कार करता दे तंथाः यक्रायक'ः भाभण्डढ्तें 
' कुछ ब्रोटक देंख लेता है-उंप्तको “अपने त्तीनं 'भव अगछे- व . तीन 
संब*पिंछले दिखःमाते. है व वर्तमान : मवेक्षी: भी संबं. चांरिनं ननहं 
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आता;है॥ इस्त.माश्रयकारी महात्माको देखकर उप्तका श्रद्धान : 
जत्यन्त निर्मल होज़ाता हे । यह सभा-मंडपसे बाहर आकर चेत्य . 
वृक्षेक नीचे भगवानको नमस्कार करके वेठ जाता है और अपने : 
आत्माका स्वरूप चिन्तवन करने छग जाता है-तुर्त 'करणलूब्धिके. 
परिणामोंकी प्रात्ति होने लगती है जिप्तसे अनन्तानुबन्धी कपायका - 
"कम द्रव्य पलट कर ,अप्रत्याख्यानादि १९ कषाय ओर हास्यादि' 
नो कपषायोंमें पलदने' लगता है। यह अपने जआत्माफे खरूपके- 
विचारमें एकचित्त हे। इप्त समय आत्मीक मननसे प्राप्त होनेवाली . 
सुख शांति इप्के , अनुभवमें आती है और इसके सप अगको:; 
आनन्दके समुद्र ,मग॒न्न कर देती है । | 
(२) ह 
तत्त्व विचारमे. लीन वेदक सम्यग्दष्टी जीव श्री महावीर भग- . 
वानके समवशरणके भीतर चेत्य वृक्षके नीचे बेठा हुआ परिणामोंक़ी 
उज्वलता कर रहा दे | अनंतानुबन्धी कपायका विसयो नन करके अन्य. 
कपायरूप कर्म द्वव्यको पलटा करके अतमुहतें तक साम्यभावमें, 
लीन द्वोता हुआ फिर परिणामोंकी उज्वरूताको बढ़ाता है और: 
अघ;करण, जपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरणको ऋमसे करता हुआ तथह॥, 
सिथ्यात्वके द्रव्यक्नो मिश्ररूप, मिश्रके द्वव्यको सम्यक्तमोहनीरृप: 
करता हुआ व स्थिति घंटाता हुआ चछा जाता है। यहांतक, कि. 
जनिवृत्तिकरणके अंतर्में से दशन मोहनीयके द्रव्यको सत्तासे' 
हथता:हुआ अत्यन्त -निर्मेल क्षायिकसम्यग्दृष्टि होनाता है। धन्य 
है. यह प्रीर. भात्मा, जिसने आध्यात्मिक स़ोपान पर चढ़नेकी इतनी); 
! वीरता दिखाई है. कि:इसने ,पेसी सम्यस्दशनकी सृमिकामें मपना, 


हु 
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पग जमा दिया दे कि फिर वहांसे इसका पग हटानेको कोई कारण 
ही शेष नहीं रहा | वास्तवमें इसने उन आत्माके शत्रुओंका संद्ार 
कर डाका दे जो अनादिकालसे इस त्रिकोकज्ञ प्रभुको अनेक संप्ता- 
रकी कुयोनियोंमें सुखकी तृष्णासे तृषातुर रखते हुए भ्रमण करा 
रहे थे। उनके भीतर कमेत्व शक्ति नष्ट होगई है-वे मात्र पुहु- 
लके पिंड रह गए हैं। मोहकी सेनामें ये ही स्तात योद्धा बड़े प्रवक 
थे। नो इनको नाश कर डालता है उप्तको फिर मोहके नाश कर- 
नेमें कोई संशय शेष नहीं रह .जाता है | वह यथासंभव मोहका 
नाश दरके अवश्य केवलज्ञानी अत परमात्मा होनाता है | इत्त 
क्षायिक्रंसम्यक्तके प्रभावसे इस भव्य आत्माकों तत्वोंक्ा ऐपा गाढ़ 
निश्रय होगया द्वै कि जिप्त निश्रयकों कोई भी विद्वान या इन्द्र 
या अहमिन्द्र कोई भी अनेक प्रयत्न करनेपर भी नहीं दृटा सक्ता। 
इप्तने निमे आत्माक्ना अनुभव प्राप्त कर लिया है । यह निम 
आत्मासे उत्पन्न आनन्द अमृतके स्वादमें मगन दे | इसको संप्ता- 
रके विषय रस खारी जलके समान अतृप्तिकारी झलक रहे दें.। 
यद्द शिवसुन्दरीके विलाप्तका प्रम बढ़ाता हुआ उस्तीके स्नेहमें रात्रि- 
दिन उन्मच होता हुआ, जगतके पदार्थास्रे मोहको हटाता हुभा 
मिप्त स्थितिमें मौजूद है उप्तका दिग्दशन वचनअगोचर दै। इप्तकी 

- महिमा. जपार है| यह परमात्मावेदी परम संतोषी रहता हुआ चौथे 
दरजेमें ही बड़ा सुखी व तत्वज्ञानी होरहा दे | 





(३) 
एक ज्ञानी गृदत्थने श्रीमहावीर तीथ्थक्वरके महान्‌ प्रभावसे 
भर्तांवित हो अपने: भांवोंकी शुद्धताके द्वारा:क्षायिकप्तग्यक्त-प्राप्त कर 


द 
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'डिया है | अब यह परम ढृढ़ श्रद्धाचान होगया है। इसके भावमें ' 
मिथ्यात्वकी किचित भी कालिमा नहीं रही है-इस्तकी दृष्टिमें. यह 
'छोक छ: द्रव्योंका समुदाय एथकू २ झलकता है । यद्यपि संसतारो 
आणी एकेंद्रियादि पंचेद्रिय पयेत सब मछीन हैं, पृद्कके साथ दुध 
जलके समान मिे हुए हैं तथापि इध् ज्ञानी जीवकों जीव पुद्ठलछे 
मित्र शुद्ध श्ञावा दुष्ट आनन्दमई झलक रहा हैं | जेसे उसको 
अपना जात्मा शुद्ध दिखता दे देसे अन्य सब जात्माएं शुद्ध दिखती 
हैं। उनकी दृष्टिमें राग द्वेप मोहादि सच पुदुल कर्मोके विकार 
आओऔपाधिऋ माद प्रगः होते हैं। इसको अपना ही सुखका समुद्र 
भठीद होता है | यह अपने आत्मरप्तका ऐसा पेत्री होनाग है कि 
अन्य नगतके पथ रस इसको फीके दिखते हैं | यह भी अविरत- 
सम्यग्ष्टि है, चोथी श्रेणीमें है| इसके जप्रत्याइ्यानावरण कृपायका 
उदय भी उपशम नहीं हुआ है मिप्तसे यह श्रावक्रके ब्ररोंको सी 
नहीं पार मक्ता है| यह गृहस्थके कारवारमें फ्रप्ता है-क्षत्रीकी 
बृत्तिमें जनेक देशोंक्री, सेनाकी व प्रभाकी सम्हालके मर्वंधमें दतत- 
चित्त है, वेश्यकी दृसिमें यह कृषि, मत्ति व वाणिज्य कर्मेमें लगा 
हुआ है, शुद्रकी दृत्तिमें यद्ट मझानादि बनानेके काममें व्यक्त हैं| 
यद्द पेपता कमाता है तथापि नीतिको उल्लंघन नहीं करता है, इपके 
चित्तमें नगतके जीचोंसे प्रेमणाव रहता दे भिप्तसे यह किप्तीको रुकाइर 
पंश्ा पदा करना नहीं चाहता है । यह जत्येत अनुकंपावान है, 
दू०रोंके कट्टोंड़ो जपना कष्ट सम्शता है। द्रव्य कमाकर नीति द 
सदाचास्से सादर जीवन विताता है, पैस्ेकी व्यध खर्च नहीं करत 
है | अपने आवश्यक खचसे बचाकर उप्तको झानके प्रचार के 
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आवश्यक परोपकार तथा दानमें लगाता है| स्त्री पुत्रादिसे यद्यपि: 
अभमालु है परन्तु नितना प्रेम उनकी आत्माओंसे दे उतना शरीरसे 
नहीं है। उप्रक्ों यह स्वतंत्रता रहती है कि इत्तनी जआत्माएं नो 
मेरे आधीन रहती दें इनको सुख शांतिका उपाय प्राप्त हो-ये मी 
मेरे समान सनन्‍्तोषानन्दकों मोग सके | उप्तत्या व्यवहार ऐपा उचित 
होता दे कि कोई प्राणी उप्तफे वर्तनसे कष्ट नहीं पाता है | वह 
अपने घरमें एक चन्द्रमाके समान प्रकाश करता है | निप्तते सब 
घरवाले सुख पाते हैं व उप्तको देखकर जआनंदित दोते हैं। यह 
अनायाप्त द्वी प्रतिदिन समय निकालकर पएढड्लाँतमें बेठता है और 
कुछ देर अपनी आत्मानुमृतिसे संगत करके सर्वकों मुककर ए% 
आत्मरसमें ऐप़ा मगन हो जाता है कि इसका कथन नहीं द्ोपतक्ता। 
(४) 

सिप्त ज्ञानी गृद्वत्थने श्री महावीर मगवानके संगसे क्षायिक्न- 
सम्यक्ततर प्राप्त कर लिया दे वह ज्ञानी चोथी अविर्तप्तम्यग्द- 
झनकी अ्णीमें रहते हुए भी आठ महान्‌ ग्रुणोंते विभृषित है । 
जैप्ता कहा है--- 

संवेओ णिव्वेओ णिन्दा गई उवसमो मत्ती | 

वच्छले अणुकम्पा गुणद्ध सम्मत्त जुचस्स ॥ 

इस ज्ञानी गृहस्थके भावमें धर्मानुराग कूट कूट कर भरा है। 
'परम संवेग भावके छारा इसका आत्मा घर्मेरसक्ो दरसमय टपकाता 
रहता है-वीतरागंमावके प्रेमीके लिये वीतराग दी उपादेय भाप्तता . 
दे | संप्तार अपार भ्रम नाठमय है, आकुठता व चिंतासे पृणं दे, 
डष्ट वियोग, भनिष्ट संयोगरूप है | शरीर अपवित्र मल मूत्रादि 
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पता मल 
रूमियोंत्ा घर है, वाह्मद्वव्यके पोषणके व आयुकर्मके आधीन दें. 
एक दिन अकरम्मात्‌ नए होनेवाला दे | इन्द्रियोंद्र भोग अतृप्ति- 
जनक दें, तृप्णारूपी रोगक्ो बढ़ानेवाले हैं, नाश्चवंत हैं, अत इनका ' 
जाकुछुतारे पृण है, पाप वंघके कारण हैं तथा चात्मानंदके भोगसे' 
छुड़ानेचाले हैं ऐमा भाव निर्वद गुण हे जो उृम्यस्द्टीके मावमें 
मे प्रकरर जागा करता दे | में तीन लोऋका स्वामी, अमतज्ञानी, 


अनंतदशनी, अनंत वीर्यवान व अनंत सुखी दोकर भी ऋर्मत्रंधके 
प्रयोगसे हीन अक्तिवाला होरदा हूँ | में महा दीन, कायर व अपु- 
स्पार्थी हूं | जदतक निम स्वभावक्नो न ॒ प्राप्त करूं तबतक में 
जअपनेकों अति निनन्‍्दनीय समझता हूं|इपतरदह अपने मनमें अपनी 
प्रशेप्ता करे तो उप्तके सानने अपनी निन्‍्दा कर देता है कि में 
इप्त बेग्य नहीं हे | धन्य हैं वे साथु नो अतरंग कपायादिको 
जीतकर जोर बाहरमें परिग्रहसे मोह छोड़कर परम वेराग्यकों भगते 
हुए व जनेक उपप्तग तथा परिषद सहते हुए जात्मव्यानमें लागृत 
रहते हैं। इस तरह रुम्यग्डप्टिकि भीतर मिन्‍न्दा और गहाँ गुण 
रहता दे | यह क्षाविकृप्म्यम्दष्टि तो ऐसा शांत दै-मात्तो कपायोंश्रे 
इसने विनय ही कर लिया है | सात्म ज्ञान ओर विवेकके कारण 
व अपने समान सत्र जंतु हैं इस भावके कारण यह यक्तायक क्रोधरमे 
जाज्दल्यमान नहीं द्ोता दै-इसके मनर्में क्षमा भाव है, मुखपर 
शांति है, शरीरमें शांतता दे | कमी क्रोध झलकता भी है तो मात्र 
चाइर्से किसी प्राणीक्रो- मुमागें पर छानेके ही कारण झलकता दे |: 
“इस उपशम गुणके कारण यह नवीन कर्मवंध :चहुत कम स्थिंतिके 
लिये करता है | मक्तिगुण भी अपू्वे है | देव, “गुरुःघर्मकी सी. 
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भक्ति इप्त ज्ञानी जात्माके भीतरःरहती है, यह तत्वोंका मानने- 
बाला है इप्तलिये गुणवानों करा अति आदर करता हुआ उनके गुणोंके 
, समान गुण ग्राप्तिक्री -मावना रखता दे | यह ज्ञानी चाहे धीरे दी 
स्तुति व शांततवासे नमन करे इसपतमें मितनी भक्ति है उतनी भक्ति 
उप्र सम्यक्तरीन धाणीमें नहीं है नो वादित्र चनाकर व नोरसे 
चिल्लाऋर भगवानक्ी भक्तिमें पाठ पढ़ता है | वात्पत्यगुणके कारण 
यह स्व साधर्मी भाई वहिनोंडों अपने सगे पृत्रसे अधिक देखता 
है, उनके सेड्टकों अथना संकट समझता है, इनके दुःखोंके निवा- 
रणमें यथाश्षक्ति उद्यम करता है | परके हिता्थ अपनी हानि भी 
सह छेता है| वह क्रिप्ती स्ताधमींकी अपनेसे भधिक्र घनवान, 
विद्यावान, राज्यवान देखकर मनमें श्ोकित नहीं होता है किन्तु उनके 
'पुण्यक्ा उदय मानकर उनसे क्रिप्ती तरद अप्रेम नहीं करता दे 
दिन्‍्तु उनके भीतर घामिक भाव बढ़े, वे अधिक दान धर्म जप 
'तपमें उन्नति करें ऐसी भावना रखेंता दे, अनुकम्पा गुण भी अपू्व 
होता है निप्तसे यह क्षायिहक्षप्त्यग्डटी जीव सत्र श्राणी मात्रपर 
“दयाभाव रखता हुआ सर्वेका उपकार यथाश्क्ति करता दे | सबसे 
अधिक दया मनुष्यों पर फिर पश्लु पक्षियोंपर फिर एकेन्द्रियादि 
जीवॉपर रखके उनके संकटोंको मेटनेकरा व उनको वृथा फष्ट ने 
देनेका सदा ध्यान रखता है | संव जीव सुखी रहें यह प्रेम व 
दया उप्तके भीतर जागृत रहती है | इप्त तरह यह सम्पग्डटी 
- ज्ञीव इन पूर्व आठ गुणोंसे शोमायमान द्ोता हुआ अपने भीतर 
»आत्मानंदके स्वादको स्वात्मानुमवक्के द्वारा छेता हुआ परम झुखी 
“तथा संतोषो दोरदा है-। ४ 
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(५) ' 
यह ज्ञानी गृहस्थ अपने गृहके “कार्यों निरत दे तथापिर 
. * इसकी घारणामें भेदज्ञान और जात्तज्ञानेंकी रुचि यथावत्‌ विद्यमान 
है। यह इस ग्रृह प्रपंचको कमोका नाटक समझकर कर रहा है- 
अपने जात्माके कार्यसे इसे विपरीत जान रद्द है। कषायोंके वेगमें 
उन्‍्मतत चेष्टा दे ऐप्ता जान रहा है । कपाय कमेननित विकार है,. 
. घुदुछका अप्तर है भिसने मादक पदार्थकी तरह शुद्ध शांतभावको 
चश्बछ और क्षोमित कर दिया है | यकायक सुनता है कि शब्रुने 
साक्रमण किया है । देश, घमे, व साधु संतकी रक्षा करना क्तेव्य' 
है ऐसा निश्चय करके एक प्रवीण दूृतको भेजता है कि वह जाकर 
शत्रुको समझावे, उसे ठीक मार्गपर छावे, उप्तके विरोधसे देशको' 
विच्छित्न होनेसे बचावे | दृत नाता दै, उसे समझाता दे परन्तु: 
वह नहीं मानता है । उसकी छारसा दे कि इस देशके शाप्तकफो 
' परास्त करूं, इसे राज्यच्युत करूं,, अपना साम्राज्य स्थापित फरें:- 
वह कहला भेनता है कि यातो आधीनता स्वीकार करो, मेरी 
सेवकाई करो या यदि बल हो तो युद्धके लिये सामने आओ ॥ 
दूत यह संदेश इप्त क्षायिकसम्यग्दष्टिको सुनाता है। यदि ' इसके 
- भ्रत्यास्यानावरण कषायका उपशम दहोगया होता तब तो. यह सववेः _ 
परिग्रह्ठ त्याग साधु ही होगया होता परन्तु इसके तो अभी भअप्र- 
' त्या्यानावरण कषायकां भी अति प्रबर वेग है ॥ दूतके यह वचन 
ः.' झुब स्वयं क्रोधित होजाता दे और अन्यायकारी शल्लुके दमनाथे 
' सेनाको सब्जित होनेफे ढिये आज्ञा देता है | यद्यपि यह स्वांत्मा- 
नुभवके कालमें परम वेरागी व शांत स्वभावी :होनाता है फ्योंकि- 
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उप्त समय बलपुर्वक उपयोगक्रो हटाकर अपने परम रुचिकर कार्य 
स्वात्म विचारपर छगा देता द्वे तथापि हम प्रमय अत्यन्त क्रूर व 
क्रोधित दे, रृष्णलेश्यासे भरपूर है, अन्यायकारी शज्ुके संहारका 
डढ़ संकरप करके दलनछ सहित निकरता है और झट झ्ुक़े 
सामने सेना सहित खड़ा होनाता दे | युद्ध प्रारम्भ होनेका चिह्न. 
होता दे | युद्के बाजे बनते हैं, निनकी ध्वनिसे पसिपाहियोंके 
मनमें वीरत्व उमड़ जाता दै | शत्तुको दमन करना, मारना, मरना 
किन्तु पीछे नहीं हठना यह भाव जम नाता है। यथ्पि शत्नु 
बलात्कार राज्य लेना चाहता दे तथापि युद्धके नियमोंके अनुप्तार 
'ही युद्ध होता दे | यह युद्ध उस्ती समय प्रारम्भ होता दै नव 
प्रातःकालकी धमं व भोजनक्रिया सब सिपाही कर चुकते हैं वः 
. संध्याके इतने समय पहले बन्द कर दिया जाता दे कि स्व योद्धा- 
गण स्वच्छ द्वो दिनद्दीमें भोननपान कर सकें | रात्रिको विश्राम 
द्ोता है व मंत्र कार्य होता है कि शत्वुको दवानेके लिये सेनाकी 
रचना किप्त प्रकार की नाय | किप्त योदाको आगे व किप्तको पीछेः 
रक्‍खा नावे | युद्धेके समय खड़ग, बरछी, भाला, तीर. आदिसे' 
योद्धागण परस्पर छढ़ते हें | जब किसी सेनाका पति गिर जाता 
है वह सेना पीछे चल देती दै। क्षायिश्रप्तम्यग्दष्टीकी नीति और 
. आत्मघल व साहसरमें अपुवेता थी | इप्तकी शक्तिके सामने शंत्रुक्री 
' शक्ति कम न होने छूगी | यद्यपि कई दिनों तक न्याययुक्त युद्ध 
हुआ तथापि शत्नुकी सेना दिनपरद्न क्षीण होने छगी। उत्तका- 
साहस प्रवल होने छगा तथापि मानकी तीव्रताने उप्तको युद्ध“ 
, अग्रेसे पीछा न किया | इस घोर युद्धमें निप्त समय कोई थोडा 
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घाव खाकर गिर नाता था तुर्व दोनों तरफके डाक्टरोंके सेवक विनो| 
इस भेदभावको किये कि यह हमारा दे या शबन्रुका दे उठा लेनाते 
हैं और दवाखानेमें पहुंचा आते हैं । नव कोई योद्धा गिरकर मर॒णे 
निकट देख जात्ममनन करने रूगता दे तव भी कोई उसे छेड़ता 
नहीं है | दरकोई दयावान उप्तकी सेवामें उसे पानी पिलानेमें छग 
जाता है | यदि कोई युद्धसे कायर हो भाग जाता है तो कोई 
उप्तका पीछा फरके मारता नहीं | यदि कोई द्वाथ जोड़कर विनती 
करता दै कि मुझे प्राणदान दो तो शत्नुक्ा योद्धा दया कर जाता , 
है । इ् नीतिपूर्ण धर्मयुडके होते हुए कुछ काछ- पीछे शब्रुके 
छक्के छूट नाते हैं-क्षायिकप्तम्पक्तीकी घीरता, साहप्त व पुरुषाे व 
रणकुशलछूता शन्नुक्री बाध्य करती दे कि वह संधि करके व क्षमा 
कराछे | शत्रु दृत भेनता है, क्षमा व मित्रता रखनेकी प्राथेना . 
करता दे । यह सम्यक्ती तुर्ते मान नाता दवै तब युद्ध बंद द्ोनाता 
है। शांति स्थापित होती है । शबत्रुक्नो बड़े आदरसे बुढाता दे । 
उप्तका भोनन सत्कार करता है ओर उसे घर्मोपदेश देकर धर्ममें 
डढ़ करता है व न्यायपुर्वक राज्य करनेकी सम्मति देता द्वे। अपने 
आधीन रखनेकी स्वीकारता लेकर उसे आदरपूर्वकक विदा कर देता 
है। इसतरह यह क्षायिऋ्रप्तम्यक्ती राजा राज्यकाय करता है तथापि 
इसे कषायका नाटऋ समझता है | इसे हनारोंवार अपनी प्रिय 
स्वात्मानुमूति नाम भायोकी स्मृति इस युद्धका्येके भीतर भी 'प्रवृत्त 
करते हुए भी होनाती थी। जब समय युद्धका नहीं होता था यह 
अधिक संमय धर्मेध्योनमें विताता था और कुछ: देर तो निश्चिन्त 
हो स्वांत्माके मनोहंरः उपवेनमें प्रवेश कर . जाता थां [: मन, वचन, 
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काथको गुप्तिमय ठालेसे रोक देता था और एकतान हो स्वात्मानु- 
ःमृतिके स्थानमें प्रयाण करके आत्मानंदके भोगमें मग्न होनाता था। 
(६) 
यह तत्वज्ञानी ग्रृहस्थ चौथे अविरत सम्यग्दशन नामके गुण- 
स्थानमें ठहरा हुआ यथपि क्षायिक्र सम्पक्तों है तथापि अप्रत्या- 
- झ्यानावरण कपायके उदयकी तीज्रतासे- इसने श्रावकके व्रतोंछों भी 
नहीं घारण किया दे | यह वश्यवर्णके योग्य व्यापार घन्धेमें निरत 
है। इसने कपड़ोंके बनानेके बड़े? कारखाने खोल रबखे हैं, इसके 
'पाप्त जनेक खेत हैं, अनेक गाय भेंसे हैं, अनेक नोकर दें | इसके 
पाप्त कुछ जहाज भी हैं नो सपुद्रमें व्यापारनिमित्त चढते हें | 
“यह कोटोंफे दृव्यका लेनदेन करता है। कपाससे सुत, सुतसे कपड़ा 
' बनवाता है और अपने देश व्यापारियोंको वेचनेके तिवाय पर- 
देशमें वेचनेके लिये नहानोंपर छादकर मिश्र, चीन, रोम आदि 
देशोंमें जाकर वेचता दे | वहांसे भारतके विकरी योग्य उन वच्छु- 
ओंको छाता दे जो वहां प्रत्ती मिलती दें व भारतको उपयोगी 
हैं। महान्‌ व्यापारी व्यापारके प्रबंधमें छया हुआ भी इप्तको यह्‌ 
“ध्यान रहता है कि में अनीतिसे न चढूं, में झूठ बोलकर न ठर्गू, 
मैं मेप्ता कह्टं-मेस्ता वादा कहूँ: देसा ही पालन करूँ । यह नेप्ता 
माछुका नमूना दिखाता है वेसा ही माल देता दे या भेजता दे । 
: इसके इस सत्य व्यवद्ारके कारण इप्तकी प्रतीति नगतमें बेठ जाती 
'है। अनेक ग्राहक विना किप्ती भयफे कि हम ठग न जायें 
(निःशेक इसकी कोटीमें आते हैं ओर थोड़ीसी देरमें छाखों हना- 
:शोंका' मोर खरीद ढेते हैं. इ्तके यहां- वत्तुओंकेःदाम-नियताहं॥ 
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“नियत दाम देकर दरकोई बिना भयके मार खरीद सक्ता- है | यह 
घन बहुत प्रचुर कमाता है तथापि उप्तको अनीति व व्यथन्ययमें” 
खरचनेसे बचाता दे | ग्रह कुटुम्ममें सादा शुद्ध भोनन अपनी ही 
स्त्रियोंसे बनवाता है। भोननार्थ प्रबंध सब महिराओंके आधीन 
कर रक्खा दे | वे ही भोजन सामग्री मंगवातीं, शुद्ध करतीं व” 
भोनन बनाती हैं | उप्तके यहां महिलाएं शास्रज्ञानसे भूषित हैं । 
शास्रोक्त मर्यादाका भोजन बनता है और निरंतर पात्रोंको दान 
दिया नाता है | वर्त्र भी शुद्ध सादा पहनना व पहनानेका रिवान' 
कर रक्‍्खा दै। विवाह शादी आदिमें थोड़ा ही आवश्यक ख् 
करता दै। प्रचुर घन बचाकर दान व परोपकारमें छगाता दे । 
करुणाबुद्धि करके गरीबोंक़ो जज्न व औषधि दान करता दे। विद्या- 
प्रचारके लिये बढ़े३ विद्यालय अपनी ओरसे इप्तने खोल रबखे 
हैं। महिलाओंके ढिये भी भिन्न माश्रम कर रक्खे हैं। निराश्रि- - 
तोंके वाप्तके छिये व उनका भय निवारणफे ढछिये घमेशाढ्ा बना 
रखी है। एक बड़ा भारी पुस्तकालय खोक रक्खा दे मिप्तमें 
छा्खों पुस्तकें अनेक विषयोंक़ी हैं भिनमें विद्वान व छात्रगण पठन 
करके ज्ञान छाभ् करते हैं | परोपकारी संस्थाओंमें सदा ही दान 
किया करता दे । मेरा द्रव्य मेरा नहीं है किंतु मगतके उपकारके . 
लिये दे, यद्॒ भाव उप्तको सदा ही उदार, दानी, व परोपकारी 
बनाए हुए दै। पम्यक्तके प्रमावसे उप्तके भीतर अपूव' अनुकम्पा 
दे निम्तसे अपने आधीन किसी नौकर व पशुको किंचिद्‌ भी कष्ट 
नहीं होने देता है। मानंवप्तमानक्रा द्वित करनेफे सिवाय पशु 
समानक्ा भी हित करता है | दुबेल, दुःखी व रोगी पशुओंके ढिये- 
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पशुआआपएं खोह रकत्ी हैं | चिकित्सावर भी बना दिया दे नहां. 
मानद व पशु रोयस्ने मुक्त दोप्तक | इस तरह बह एुक नोट व्या- 
पारी क्षायिक्रप्रम्यहष्टी वद्यपि प्रपेचमें पड़ा हुआ अतरंगर्मे वेरागी 
है, इन सब कार्योद् ऋषावरूपी मदके आवेशमसे दिया हुआ भानता- 
है। इन्द आत्माका ऋरय नहीं मानठा है, अपना काय तो इसके 
निरंतर प्रकाशनान निन आत्मज्योतरिक्रा व्यान है। यह नित्य 
पूना, स्वाध्याय, सामाविद्यदि बर्मझावयाके छिये समय निकाहता 
है व कुछ देर विलकुछ निश्चित दो स्वात्मानुमवर्मे छीन दोजाताः 
है | इपरकी टदछ्टिनें यही कार्य परमानंददाई व अपना ऋाम भासता 
है। इस तरद यह ज्ञानी वेदयके छायाओ बोग्यतापृक करता हुआ: 
भी मलमें ऋमलदी दरह उनसे अछित रइता है और अपनी संय- 
दता स्वात्माके मनोइर बागमे क्रीड़ा ऋरनेगें दी रखता दे। इस 
ब।गकी सैर ऋरता हुआ व साम्यनच्छो पोता हुआ नो संतोष पा 
रहा दे उप्तका वर्णन वचन अग्रोचर है, वह मात्र अनुमवगम्य दई | 
(७) 

एक ज्ञानी सम्पग्दष्टि जात्मा क्षाविक्रप्रम्यक्वक्की बहार खेता। 
हुआ, अविरतद्मम्पक्व नाम चोगे ग्रुणस्यानमें निवास ऋर रहा है। 
अप्रत्याव्यानावरण ऋयायके ठीत उदयसे आरवक्के अठोंकझा आच- 
रण नहीं कर पत्ता दे | यह एन गरीब मानव द, क्ित्ती आरसा-- 
नेंमें मद्धगी करके पेट भरता है, इसके मनमें सा न्‍्यावक्ा सात्राज्यः 
दृ क्लि यह अपने नियत छामक्नों चंड़े प्रेमसे पूग ऋरा है| कमी 
सनमें आहस्य छाइर व अपने कतव्यको पूण न करके मृद्क पेस्ताः 
भी छेता नहीं चाहता ई | नो समय कारखानेमें आनेका नियतः 
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है टीक उस्ती समय हाजिर होनाता है। जो पेप्ता कमाता है अधिक 
कुटंच होनेके कारण कमसे कम १० वां भाग घर्म व दानके लिये 
बचाकर शेपमें ही अपनी ग्रहस्थीका कुल खच करता है | यह करने 
लेना महा आकुलताका कारण व मीवनको संच्नटमय बनानेवाला - 
जानता है । भोजनपान प्तादा शुद्ध करता है। इसने घरमें 
गाय दांव ली दे उम्रक्की नित्य सेवा करता है और उद्के बच्चेक्नो 
आावश्यक्न व उचित दूध पिछाकर शेष दूपसे ही अपना बरका खच 
चलाता है| यह दूधको दोहकर तुते गर्म कर छेता दे निप्तसे 
विगइने न पावे | ऐसे ही झुद दृधक्ला दही तय्यार करता है | 
थोड़ा २ भी घी दुध झुद्ध लेना अधिक्र श्रशुद्ध लेनेसे बहुत 
अच्छा समझता दे | कभी वाप्ती भोनन न खाता है न खिलाता 
है, कमी चनेकी कभी ज्वारकी कभी बानरे्ली रोटो खांलेता है । 
कपड़े हाथके बुजे स्वरेश्ी पहनता है निम्मसे चर्बी आदिके कारण 
इप्ता घंटे । सत्र ही कुटुंचझो ऐसे ही शुद्ध दर पदननेछो देता 
है। हायक्ना चना कपड्ट यंत्रके बने दरख्रक्नी अपेक्षा सधिक्र टिकाऊ 
होता है। जब कमी क्रिप्ती विवाह्दिक्रा अब्प्तर आता हैँ यह बहुत 
कम खचेसे सब काम निवाहता है। भित्तसे अपने पुत्र या पुत्रोका 
संचन्ध करता दे उससे करार कर लेता है कि संवन्ध नरनारियोंका 
होना है पस्तेके लेनदेनक्ना कुछ प्रयोजन नहीं है | दोनों तरफसे 
-चड़ी किफायतके साथ बिना किस्ती शिक्रायतके काम द्वोता हैं । 
दोनों संतुष्ट और प्रप्तन्न रहते. हैं | इसतरह यह अतिकुटुंवी होकर 
-भी बड़ी ईमानदारीसे पँसा कमाता और संतोष व निराकुलताके 
'साथ गृह व्यवहार चलाता दे इसीसे परिणामों्में आत्म-प्रेमक्ी 
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वासनाको सदा भाग्मत करता है| बात्तवमें यह तो आत्माके बागमें- 
क्रीड़ा फरनेका उतना प्रेमी है कि यह इप्त बातका सदा ही ध्यान 

रखता दे कि कब समय मिछे और कव सुख शांति प्रदायक आत्म- 

उपबनमें नाऊं। चौबीघ्त घंटेके भीतर कई दफे यह प्मय निद्चाल 
लेता हे ओर बड़े श्रेमसे निराकुछ हो आत्माके मनोहर बागमें जाकर 

उप्तके भीतर ज्ञान, दशन, सुख, वीये आदि अनुपम गुणरूपी 

वृक्षोंकी सेर किया करता है । इस समय यह सर्व सांप्तारिक भ्रम- 

जालोंको, भपने कुटुम्बादिको मुलढकर एक आत्माहीमें उपयुक्त 

होनाता है | अब तो वह मानों पिद्धालयमें ही बेठा हुआ दे और 

सिद्ध सम झतीन्द्रिय आनन्दका अनुपम स्वाद के रहा है| वाह्त- 

वमें इसका नीवन उन सआटोमें बहुत अछ है नो अति राज्य- 

सम्पत्तिके स्वामी हैं परन्तु सम्यक्तकरूपी रत्नसे दढिद्री हैं। नो 

सम्यग्दष्टी हें वे मुक्ति-पथपर दें, नो मिथ्यादष्टी हें वे संसार 

पथपर हैं | 

(८) 


यह क्षायिक्प्तम्यग्दष्टी नीव अप्रत्याख्यानवरण कपायके तीत्र 
उदयसे श्रावकके अणुव्तोंड्ों भी नहीं घारण कर रहा दै | ग्रह- 
स्थीमें पुत्र पौत्नोके मध्यमें पड़ा हुआ उनकी सार सम्दाल व रक्षा 
शिक्षामें संलग्न दे । अब इप्तको एक पुत्र तथा पुन्नीका विवाह 
करना दे । यह बड़ा विचारशील दे, इप्तने अपनी पुत्नीको घमे- 
शास््रेमें निपुण कर दी दे । यह ग्रह संपंधी सवे आवश्यक कांयरोमें” 
दक्ष दे | इसकी- जायु १९ वरषेकी होगई दे | अब यह युवती- 
पनेको प्रांत दे) शरीर मी-ढढ़-है;' यह “नित्य ओऔी निनेन्द्रकी पूजन” 
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-करती है, भाहार बनाकर पात्रोंको दान देती है, इसकी बोलो 
अत्यन्त मिष्ट है, यह सबसे सम्यता व विनयसे वर्ताव करती दे | 
“इसको भजन गाना व बाना बनाना भी याद हे, इसने व्यायामके 
नियमोंको भी सीखा है व अम्याप्त किया है। बहाचय तथा 
सेयमके छाम भी प्रकार जानती दे | इसके विचारवान पिताने 
अपने घरमें परदेकी पद्धतिको उड़ा दिया दे | इप्तकी ग्रह्चिणी छोटे 
पुत्र व पृत्रियोंकी छेकर शामको कभी सर्वेरे आघ घंटेके लिये खुले 
“जैंदानमें टहलने जाती है| इसने अपनी लड़कीकों लकड़ी फिराना 
भी सिखा दिया दे | इसी तरह इतप्तका एक पुत्र १९ वर्षका हो 
गया है, २० वां शुरू दे। इसको भी अनेक प्रकार छोकिक और 
 घामिक विद्यार्में चतुर कर दिया दै। व्यायाम व ब्रह्मचयके अम्पा- 
ससे व शर्त्रविद्याके ज्ञानसे वह एक वीर नवयुवक् बन गया है | 
यद्यपि यह वेश्यचणमें दे तथापि आत्मरक्षा व पर रक्षाकरा साधन 
-इप्ते अपने पुत्रको भलेप्रकार बता दिया है | यह व्यापारकुशलू 
भी होगया दै। स्वतंत्रतासे अच्छी कमाई कर पत्ता है, धामिक 
“नियमोंमें मेप्कार सावधान दे। इसतरह ढढ़-शरीर दोनोंको 
“देखकर क्षायिकप्तम्यक्ती पिता इनका जत्र सम्बन्ध दूंढताद। पुत्नीके 
लिये एक% सेठका पुत्र देखता है जो २० वर्षकी आयुवाला विद्या- 
वान, कार्यदक्ष, व्यापारकुशलू व घर्मात्मा है, परंतु घनवान नहीं ' 
है तौमी कमी पेसेसे दुःखी रहनेवाला नहीं दे | वह ज्ञानी पिता. 
-यद्यपि घनवान दै तथापि जपनी.पुत्नीके सुखमय जीवन होनेके: 
लिये उसे ही ठीक संमझता है | पुत्रीसे भी :एकांतर्में सम्मठि; 
- करता है, वह भी सहमत होजाती है | पुत्रका पिता भी- णपने: 
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पुत्रसे सम्मति करता है वह भी सहमत होनाता है, क्योंकि पति 
पत्नीको आयुभर निमाना होता दे इप्तलिये नवतक उन दोनोंमें 
प्रेम न हो तबतक सुखमय ग्ृहस्थ जीवन नहीं मिल सक्ता है। 
सगाईं पक्की होजानेपर १ ६ वर्षके प्रारम्भमें पुत्नीका विवाह करता है। 
* यद्यपि घनवान दे तथापि बहुत मामृली खचेसे इस कार्यक्रो 
करता है | दुपतरा संबन्धी भी समझदार दे व गरीब दे | वह १ 
बाजेके साथ कुछ बरातियोंकरो प्ताथ लेकर आता है, फेरोंके समय 
'जैनघमेकी रीतिसे मंडपमें वरवधू बेठते हैं ओर मंगलमय निनपृना 
व हवनके साथ विवाद्द होनाता है | दुसरे दिन ही सब बराति- 
योंका भोननसत्कार करके व कन्याको कुछ आवश्यक्र घनरूप 
आमृषण देकर द वरको भी कुछ आवश्यक मेट देकर विदा कर 
देता है | ये वरवधू श्री मिनमेदिरिनीका दशन करके घर जाते हैं 
और सात दिन पीछे इनका परस्पर सह्वास होता दे निप्तसे 
गर्मद्री प्राप्ति होनाती दै | 
इस्त क्षायिकप्तम्यक्ती पिताने अपने पुत्रफे लिये भी किस्ती 
योग्य पढ़ी हुई घर्मात्मा कन्याक्रो छुन लिया दे निम्तकी आयु 
१६ वर्षक़ी है|. पुत्रकी सम्मति 'मछाकर उप्ती तरह थोड़े खचेमें 
डूग्न कर देता दै | पुत्र॒को विवाह कर वधू छा संगम द्वोनेसे उप्तकी 
बधूक्रो गर्म रह जाता है। गर्मावस्‍््यामें वह रोशनीदार स्वच्छ 
मकानमें प्रसृतिका प्रबन्ध करता दे व एक चतुर दाईको जो सेतान 
जनन.कार्ममें दक्ष दे उप्तकी सेवाको नियत करता दे । पुत्रीका 
छाम . होनेपर भी इसके घरमें वद्टी आनन्द दे नो पुत्रके लाममें. 
क्रिया. नाता है | यह समझता दे कि नेसे नगतमें पुत्र आवश्यक 
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है वेसे पुत्री भी आवश्यक है, दोनोंका योग्य होना दी समानका 
जीवन बनानेवाला है । हस्त तरह यह क्षायिकप्तम्यग्हटी जादशी 
गरहस्थ नीचन विताता हुआ इन सब कार्योक्रो मात्र 'कपायका 
नाटक है? ऐप्ता समझता है, उनमें लिप्त नहीं होता दै.। अपने 
धार्मिक नियमोंमें सदा सावधान रहता दे ओर निरंतर भावना करता 
है कि कब वह दिन णावे जत्र में उदाप्त होकर वनमें मात्र आात्म-- 
ध्यानका पूण अम्याप्त करूँ: | तथापि यह भव्य जीव अपनी दिन- 
चर्यामें कितना ही समय निकाल लेता है। नव यह श्री निनेन्द्रका' 
पूजन, भनन, स्वाध्याय करता दै ओर एकांतमें वेठफऊर अपनी 
प्रियतमा स्वात्मानुभुतिकी तरफ ऐसा तन्‍्मय होनाता दे कि. उसके 
रंगमें रंगा हुआ सब विश्वकों सुलाकर ए$ मात्र उद्त परबह्मः 
भावमें ूय होता है | यही क्षायिश्चप्तम्यक्तकी महिमा है | 
(९) 

एक क्षायिह सम्यक्तघारी अविरती गुणस्थानवर्ती भात्मा इस 
समय सवे ग्रहप्रपंचोंसे उपयोगकी हटाकर अपने आपके स्वादमें 
उपयुक्त हो आत्माक़ी रची प्रभावना कर रहा दे । जहां सम्यग्दशंन, 
सम्यग्जञान ओर सम्यग्चात्नि इन तीन रत्नोंका प्रकाश हो वहीं 
आत्म प्रभावना होती है | इसको पृण निश्चय है कि स्वाघीनताः 
सार दे, पराधीनता अत्तार है, जात्मसुख उपादेय है, विषयसुख 
हेय है; जात्मा स्वभावसे शुद्ध दे, पुद्ुछके द&रा होनेवाढे रागादि 
विकारोंसे शून्य है; भमूर्तीक दे, पूर्ण शान, दशन, सुख, वीयेमहै' 
है. तथा असेख्यात प्रदेशी होकर भी मेरे शरीररूपी मंदिरमें. शरीरः 
अमाण आकारको:घरे: व्याप्त, है । यह वास्तवमें भरहंतः है, सिह; 
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थाचाय है, उपाध्याय दै और साधु है| यही स्वयं उत्तम क्षमारूप 
है, मार्देव स्वरूप हे, आनव गुण कूप है, शौचनिधि भूप है, सत्य 
घर स्तुप है, संयमका स्वामी है, बड़ा तपस्वी निष्कामी है, त्याग- 
घम जनगनामी है, आर्किचन्य धर्मललामी है तथा ब्रह्मचयें मई 
शिवध मी दे | यही आत्मा अनन्त गुणमंडार है, अनादि अनन्त 
सत्ताका घतौर है, पर पदाथोके मध्यमें होकर भी निम्र सम्पत्तिका 
पूणपने रक्षा कर्तार है। यह आत्मा इंद्रियोंका विषय नहीं है, मनके 
संकरपोंके भी जाधीन नहीं दै । यह तो मात्र स्वानुभवगोचर दे 
ऐसा ही दृढ़ श्रद्धान दे व ऐसा ही ढढ़ ज्ञानके एकाकार रूप 
भावमें यह लूवढीन दे इससे सम्यकूचारित्रवान भी है। इस्त तरह 
यह ज्ञानी गृडत्थ एडआान्तमें बेठे हुए अपनी ही बल्तुक्ों पुनः २ 
देखऋर हर्षायमान होरहा दे | तथा नो आनन्द मोग रहा हे वह 
वचनातीत है । यद्यपि यह अव्रत्ती है तथापि इप समय तो ब्रती 
दी होरदा है | जहां मात्माछा जात्मामें छय होना हो वहां किप्त 
बातझा अमाव कहें ! वहां मानो पांचों द्वी त्रत विद्यमान हैं । नि- 
ज जात्माके मनोहर उपयनमें कछोल करके जहां यह उपयोगकी 
थिरताक़ी कमीसे बाहर जातादे तब्र पुनः २ जात्मभोगके आन्दो- 
लनको स्मरण करके अपने मनमें यह करुणाभाव कारहादे कि में 
इस आनन्दका स्वाद जन्य प्रेमी जीवोंको भी पिछानेका उच्म करूं, 
-बस्त परमपवित्र जेनधर्मकी प्रभावना करनेका उत्साह बांध छेताई | 
अपने कुछ घर्मात्मा मित्रोंकी साथ लेकर एक पन्द्रह दिनका दौरा 
करने रूगता है | मेन और जैन दोनोंमें जात्मानन्दके छामकी 


रीतियें मेन धर्मानुकूल बताता है| उनको घुनकर अनेक मेन व 
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अंभन मोहित दोनाते हैं । और जात्मानन्दकी प्राप्तिके.अम्यासमें . 
अनुरक्त दोनेका संकल्प कर छेते हें | जो अमेन बन्धु हैं वे इस 
सम्यक्तीके उपदेशसे ननघम घारण फरलेते हैं। नीवानीवासव 
बंँघ संबवर निनरा मोक्ष इन सात तत्वोंको समझ लेतेदें। यह 
क्षायिक सम्यक्ती परम प्रवीण जगत॒को प्यार करनेवाला व्यक्ति दै। 
यह घड़े प्रेमसे अभेन बन्धुओंको स्वीकार करता दै | उनके 
चारित्र व व्यवप्तायके अनुप्तार उनका वर्ण स्थिर करदेता दे | कई 
जैन ब्राह्मण, कई नेन क्षत्रिय, कई मेन वेश्य व कई मेन शुद्ध 
होनाते हैं | वर्ण स्थापित करके वह और उस्तके मित्र ब्राह्मण, 
क्षत्रि, वेश्य नवीन ननोंके साथ ए% पंक्तिमें वेठकर मोमन करते हैं। 
और उन नवीण भेनोंसे उतना ही प्रेम दिखलाते हैं मितना पुगतन 
जेनोंसे था | वे नवीन मेन इस संगतिमं अपना उचित सन्मान 
व प्रेम देखकर प्रसन्नचित्त होनाते हैं और अपना भाग्य वारवार 
सदाहते हैं नो उनको ऐसी संगतिका छाम हुआ है । वे नवीन 
ज्ेनी अपने पुत्र व पुत्रियोंक्ना सम्बन्ध भी पुरातन मेनियोंसे करते 
हैं। इम तरह पंद्रह दिनोंके परिश्रमसे इसने एकत्ती अनेन बन्धु- 
ओंको नेनघमेकी दीक्षा देकर अबोध मार्गसे सुधोध मार्गमें रख 
दिया है, उनके आत्माके स्ताथ परम उपकार क्रिया है। वे भी 
व्यवहार सत्यक्तके अम्याप्तके बलसे निश्चय सम्यक्तरों एक दिन 
पालेते हैं ओर स्वानु मवके रप्तमें मग्न दो परंमानन्दका छाम करते हैं। 
१० " 
यह क्षायिकरम्यग्दृष्ट बम भरी सम्मेदशिखरनीकी याज्ना कर 
- रहा है | यथं यह भपने आत्मदेवको अपने शरीररूपी :मंद्रिस्में 
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' देखनेवाला दे तथापि इप्तको यह भी निश्रय दे कि नवतक चारि- 
'अमोहनीयका तीव्र उदय दै तबतक उन निमित्तकारणोंक्री भावश्पक्ता 
है भिनके द्वारा जात्माका भाव अधिक स्वरूप मननमें अग्रपर 
होपके | भतएव वे प्रिदक्षेत्र नहांसे तीथंऋर आदि महापुरुषोंने 
मोक्ष प्राप्त की है व जहां उनके चरणचिह् अंकित हैं उन महा- 
पुरुषोंकी शुद्ध जात्माके गुणोके स्मरण करनेमें प्रचल निमित्त कारण 
हैं। इसीसे यह आन इस पवित्र स्थलपर आया दे | इसने पविन्न 
अए्टद्रव्य शुद्धताके स्ताथ घोकर लिये हैं | शुद्ध पानीसे कलश भरा 
है | शुद्ध खादीका छन्ना साथमें है, स्नानऋर शुद्ध वत्म पहने हैं, 
नंगे पेर है, बहुत विनयसे चलता हुआ श्री कुंशुनाय त्वामीछझी 
टोंकपर आता दै | हृप्त पवित्र स्थलक्ों देखकर गढ़द होनाता है | 
यकायक श्री कुंथुनाथत्वामीकी पविन्न स्टृति बड़ी उृढ़तासे हृदयप- 
टलपर अंकित होनाती है | यह भीतर नाता दे | मंगछ पढ़कर द्‌ 
प्रछालकर मंत्र पढ़कर चरणचिद्रूप स्थलकी जलसे प्रछा करता 
है, छन्तेसे नल सोखता है | फिर बहुत विनयसे खड़े होऋर श्री० 
'कुंशुनाथ स्वामीकी पूजन करता दे | 
इप्तने श्री निनेन्द्रकी पूननेके निमित्तते मानो अपने जात्म- 
देवकी ही पूनन करना भप्रारम्म किया है। मुखसे यद्यपि श्री ० मिने- 
न्द्रके गुण उच्चारण करता है परन्तु भावोंमें अपने ही गरुणस्मरण कर 
रहा हूं ऐप्ा समझता है | इसकी यह द्रव्यपूना वात्तवमें भाव 
पुनाका निमित्त है| नर चढ़ाते हुए यह भाव करता है कि नेसे 
जल मलको धोता दै वैसे श्री० निनेन्द्रके गुण स्मरण रूपी नर 
मेरे आत्माके कमेरूपी मलक्े घोरहा दे । चेदन चढ़ाते हुए यह 


नी 
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आव करता है कि नेसे चंदनके छुगानेसे धूषका जाताप श्ञांत हो- 
जाता दै वेसे श्री निनेन्द्रका शांतभावरूप चेदन सांसारिक विषय- 
वासनाकी दाहकी शांत कर देता दे। भक्षत चढ़ाते हुए यह भावः 
करता दे कि यद्यपि यह अक्षत तृप्तिकारी नहीं हैं तथापि श्री भिने- 
न्वके अक्षत ज्ञानादि मुणोंका स्मरण तथा उनका ध्यान आत्माके 
अक्षत गुणोंका प्रकाशनेवारा दे | पुष्प चढ़ाते हुए यह भाव करता' 
है कि सांप्तारिक पुष्पोके द्वारा कामका दाह शमन होनेकी अपेक्षा 
बढ़ जाता है परन्तु श्रीनिनेन्द्रके चरणकमलोंकी भक्तिमें यह शक्ति 
है कि शील भावरूपी पुष्प प्रफुछित होनाता है | नेवेद्य चढ़ाते 
हुए यह भाव करता दै कि यद्यपि इन नेवेयोंसे क्षुघाका रोग शांत 
नहीं होता दे परन्तु ओनिनेन्द्रके गुणोंका मबनरूपी भोनन भनु- 
* भवानन्द्मई अम्ृतका प्रभाव ऐसा वहाता है कि निप्त सुधाके 
पानसे परम सनन्‍्तोष होनाता दे | दीपकसे पूनन करते हुए यह 
भाव करता दे कि यद्यपि यह दीपकका प्रकाश मात्र बाहरी अन्ध- 
कारको हटानेवाला है, अतरंग तमका नाश नहीं कर सक्तादे तथापिः 
ओ ननिनेन्द्रके अनन्तज्ञानादि गुणोंको सम्यग्जानरूपी दीपक जागृत 
होता हुआ जज्ञान व मोहफे घोर अन्धकारको मिठा देता है ओर 
स्वसंवेदन शानरूपी प्रचंड दीपकको प्रकाशवान कर देता है। 
घूपकोी अम्निमें खेते हुए व दीपककी लोगें जछाते हुए यह भाव 
करता दे कि यद्यपि यह अग्नि मान्न चन्दन अगर आदि द्॒व्योंको 
ही दुग्ध करती है तथापि श्री निनेन्द्रके पविश्न जात्माड़ी ध्यान- 
' ऋषपी अग्नि मेरे जात्माके पापरूपी इैंघनको नछा देती है | फल 
चढ़ाते हुए यह भाव करता दे कि यथ्पि ये फू क्षणमैयुर दें 
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सथापि परमपृज्य परमात्माका आराघनरूपी वृक्ष परम जविनाशी 
मोक्षफलको उत्पन्न करता है| फिर अष्टद्वव्योंक्ों मिछाकर अरे 
चढ़ाते हुए यह भाव करता दे कि यद्यपि यह भर प्रमुको भेट 
किया जाता है तथापि प्रमूके गुणोंमें अपने प्रेममावकी भेट ही 
सर्व आत्मिक सुखोंकी योतक दे | फिर आत्मीछ उज्बर गुणोंक्नी 
माला भावके सूत्रमें गूँथकर प्रमुके चरणोंमें चढ़ाता है| इस तरह 
परममंगलमय पूनेन करके मानो संप्तारकी वाप्तनासे सरककर घीरे- 
'चीरे आत्माके उपवनमें पहुंच नाता है, तब वहां कल्छोलछ करता 
हुआ उसी जातिका आनन्द पाता है जो आनंद श्री पिछ मगवान- 
को है। इस तरह अपना सवस्त श्री कुंथुनाथनीक्ी भक्तिमें अप- 
णक्कर तीन प्रदक्षिणा देकर फिर ध्यानकर दंडवत्‌ करता है | पश्चात्‌ 
५ मिनिट निश्चक बेठकर तथा पुनक, पृज्य, ध्याताष्येयका भाव 
मिटाकर आपमें आपी तन्‍्मय द्दोनाता है ओर क्षायिक्रप्तम्यक्तका 
सावनिक्षेपरूप भाव पाकर जो आनन्द भोगता है उप्तका कथन 
हो नहीं प्क्ता | 
(११) 

एक क्षायिक पम्यम्दट्टी अविरती ग्रृहस्थ अपने कुछ पर्मोत्मा 
मित्रोके साथ एक उपवनकी सेर कर:रहा हे। यह एक बहुत लूंबा 
“चौड़ा वाग द्वै जहां कुछ पशुपक्षी भी पढे हुए हैं। नहां एक प्रदू- 
'शनघर भी दै निप्तमें देश विदेशकी अनेक दशनीय वस्तुएं रक्‍्खीं 
हुईं दैं | ज्योंद्ी यह बागमें घुपता दे यह मित्रोंसे वातोढाप शुरू 
कर देता है। यह उपवन क्या दे मानों कमेसिद्धांतके पाठ करनेका 
स्थान है-नाम कर्मकी विचित्रतासे ही नाना प्रक्ारके वृक्ष, मनोहर 
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मस्तक दोनों आंख, व ऊंठमें लगाता है | फिर हाथ घोकर सएट- 
द्वव्योंसे श्री मुनीन्द्रढी पुन करता दे। फिर मन, वचन, कायकी 
झुद्िको रखता हुआ मुनि महारानको चोकेमें छेजाता दे। श्री 
मुनीन्द्र परम समतामावघारी दे | रप्त नीरसके विचार रहित हैं । 
परम सरर भावसे खड़े हुए दें | दातार भोजन उनके हाथोंपर 
रखता है वे उसे मे प्रकार देखकर ग्रहण करते हैं | ध्यान स्वा- 
ध्यावक्ी सिद्धिके हेतु वे मुनीन्‍्द्र अस्पाहार करते हैं | १० आस 
लेकर ही संतोष करने हैं| जकू पी हाथ प्रक्षानन कर कायोत्सगे 
करके सृहस्थके यहां विराजने हैं जोर कुछ घमापदेश देते हैं | 
परम दयाछु मुनिको अव्यात्मससमें भीगा हुआ देखकर वह दातवार 
सम्यग्दटी गढ़ २ होनाता दे और निम जात्माद्नी स्मृत्ति प्राप्तकर 
शान्त-रुसमें निम्न होनाठा है | यद्यपि वह सम्पग्डी पुण्य कमें- 
का इच्छुक नहीं दू न पुण्य कर्मके फरका चाहनेवारा है, तथापि. 
इसके झुभोप्वोगके कारण इसके याड़ पुण्यक्रा चेच होनाता है, यह 
बन्तुका स्वभाव है| नहां जीवोके अशुभ मात होते हैं वहां पुण्यका 
चंघ दोनाता है, श्री मुदीन्द्र उपदेश करके विहार कर जाते हैं | 
यह क्षायिक्त सम्यक्ती परमानन्दर्मे निमग्न हो आज मुनिदान हुआ 
इस भावक्नो वार २ स्मरण कर अपने जन्मको - सफर मानता दे [ 
चास्तवमें सुनिवमेका परम उपकारी गृहस्थोंका पात्रदान दे | यही 
एक दृष्टिसे मुक्तिमागमें जाते हुए परिग्रह रहित स्ाघुके लिये एक- 
खरची है| निन्‍्होंने साधुओंको जहर दिया उन्होंने मानों उन्हें 
ध्यान सयमका ही दान दिया | यह द्वातार भावना भावता है कि 
आऋच वह दिन जावे जम में मी गृहवाससे उदास होकर निर्मेथ पदके 





आध्यात्मिक सोपान | [१११ 


"चेष्टा करता है, जहांसे शांत भाव उठा दे व निप्तने इस्त वाहरी 
शरीरपर भी शांतिका झलकाव किया दे | ज्यों द्वी वह जात्माक्ी 
तरफ जाता दे अनात्माकरा ढश्य मनसे निक्रक जाता दे | पहले तो 
बढ़े ही विनयभावसे अपने आत्माको छोटा व स्राधुकी आत्माक्ो 
बड़ा मानकर भाव नमसक्वारके साथ द्रव्य नमस्कार करता दे फिर 
जेसे ही अपने आत्माके निश्रय स्वरूप पर दृष्टि ढालता दे तो 
अपनेमे व साधु मद्दारानड्डी आत्मामें कोई गुण व स्वमावक्रा मेद्‌ 
नहीं पाता है| तब तो वंद्वंदक, पृज्य पूनक्र भावक्े स्थानमे परम 
वीर भावमें पहुंच नाता दे ओर में द्वी परब्रह्म परमात्मा सिद्ध बु, 
'परमानंदी, परम वीतरागी, परमप्रभु, सर्वेज्ञ, सर्वेदर्शी, निरन्‍्नन, 
निविक्रार, अविनाशी, अमूर्तीक, तथा एक सत द्रव्य हूँ पप्ती भावना 
करता हुआ भावना रद्दित एकाग्रतामें जम नाता है तब जो आनंदका 
स्वाद आता दे वह वचन अगोचर दे | उसी समय दी सच्ची 
साधुमक्ति दै। ऐसी प्ताधुमक्तिमें और आत्मभक्तिमें कोई भेद नहीं। 


१५ 

आन यह बिक बाप बे विनीतभावसे एऋ निग्रथ 
साधुझे प्रतिग्रहण करता दै। आदर जह शुद्ध ऐपा तीनवार 
उच्चारण करके मुनिक्ने विश्वाप्त दिलाता दे कि -आहारदान गृहस्थोंके 
यहां शास्रोक्त मर्यादासे नीवदया पूरक स्वकुटुम्तरार्थ रचा गया दे। 
साधु उदररूपी गतेकों पूरनेके लिये उप्तके घरकी तरफ मुंह करके 
भीतर जाते दें | वह प्रतीण ज्ञानी दातार उच्च आधप्तन पर तिष्ठा- 
: कर एक वर्जनमें पग प्रक्षाकव करता दे | फिर तीन प्रदक्षिणा देकर 
' जमस्कार करता दे और पय प्रक्षाइत्ता नल पविन्न मानकर झपने 
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असंयम, नितनी थिरता उतना संयम-| जहां रव॒ स्वरूपमें थिरता . 
होती है वहां ज्ञानकरा विकाश होता दे और उप्त ज्ञानमें ज्ञेव पदार्थ 
जपने स्वरूपको लिए हुए नेसेके तेसे झलकते दें । नेसे निम्मेल 
सरोवरके जलमें आया हुआ रत्न प्रकटरूपसे चमकता दे वसे निर्मल 
आत्माके ज्ञानमें पदार्थ प्रतिविबित द्वोते दें | जहाँ अंतमुहते भी: 
लगातार स्वरूपके ध्यानमें थिरता होनाती है वहां यथार्यात संयम, , 
'बेदा होनाता है ओर कुछ द्वी देरमें केवलशान जग जाता हैः |; 
यह संयम दी दे नो इस अतरात्मा जीवकझो परमात्मा बना देता 
है । संयम ही सिद्ध भगवानके निमेछ पदक दातार दे, संयम ही 
भसव-अ्रमणके विकारोंको टालनेवारा है। संयमकी रुचि इप्त आत्म- 
ज्ञानी जीवको संयम घारणमें विवश कर रही है तथापि कपायो- 
दयके कारण यह संयमके घारण करनेसे कुछ द्वी दूर द्वोरद्य हे। 
यह ज्ञानी जीव इप्त विचारद्दीमें था कि यकायक इसका भाव होता 
है कि कुछ जात्मारूपी मनोहर उपवनक्री सेर तो कर ली जावे | 
इस भावसे प्रेरित हो यह अपने उपयोगको जो संयमके विकह्पोंमें 
उलझा हुआ था णपने आत्मारूपी वागमें लेमाता है, वहां ज्ञान, 
दशन, चारित्र, सुख, सम्यक्त, वीये आदि मनोहर वृक्षोंके दर्शनमें 
रजायमान कराता है | अनेक वृक्षोंक्रों देखते देखते यह चारित्र- ' 
रूपी वृक्षेक नीचे जाता है और उप्तकी परम शांत छायबामें बेठ 
जाता दै | कुछ देर बेठते ही' उपयोगको आत्मानुभंवच्य, नशा 
नचइता है। इस नशेमें मस्त होकर यह बिलकुल वेहोश होनाता,दै। 
यद्यपि बाहरसे:देखनेव्ालोंशों यह: णचेतनप्ता- दिखता है, पंरंतु:यह 
आपने अतरंग्रें ऐपा जागृत हैः कि.वहां एक अपूत।रृत्य-ही: देख: रहा 


जन. 
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जाचरण पालता हुआ अपने भावोंमें ही निग्रथ होनाऊं और निन- 
आात्मिक रसका पान निराकूल होकर करता रहू। वास्तवमें पुजने 
योग्य व दान देने योग्य तो अपना आत्मा ही है | जो भव्यनीवः 
अपने आत्मसुधाको सम्यग्दशन ज्ञान चारित्रमईं अन्नसे बने हुए 
स्वात्मानुमवरूपी नेवेध् स्वसंवेदन भावरूपी हाथोंसे अपेण करते हैं 
और अपने जआत्ममाधुकी अनादिसे चढी भाई हुईं ज्ञानामृत पानकी 
तृषा बुझा देते हैं वे ही सच्चे दातार हैं व उन्हींका पात्रदान पुण्य- 
बंघका कारण न होकर बंध निमृेलका हेतु होता दे | 
१द 
आन यह क्षायिक्र किक 2 सर्वे तरफसे निश्चित 


होकर व एकान्तमें बठकर संयमके घारनेके उज्वल भाव कररहा है| 
कि इप्त अनादि मव-समुद्रमें डबते हुए प्राणीकों संयमरूपी नौका 
ही पार लेनाती है और मोक्षनगरमें पहुंचा देती दे | बिना सेय- 
मके ध्यानकी डढ़ता नहीं होती दे | विना उत्तम ध्यानके फर्मोक्रा 
पिंनरा नहीं कटता दे इस्तलिये यह संयम इस जीवका परमोपकारी 
है | इप्त नीवके अप्रत्याड्यानावरण कपायका उदय मंद होरहा है। 
यह ज्ञानी जीव जात्मा अनात्माके भेदविज्ञानके द्वारा आत्माको 
शुद्ध ज्ञाता दृष्टा अविगाशी णानन्दमई नानता दे ओर इप्त बातको 
यरहिंचानता है कि जात्माका अपने आत्मामें स्थित होना ही ग्रथार्थ 
संयम दे | निश्चय संयम यह जात्मा ही दे | कपायकी पवन दारा 
उठी हुईं तीत्र कछोले जात्माके भावकृपी जढको डांवाडोल कर 
देती हैं जोर तब जात्मारूपी सरोवर . क्षोमित होनाता दे | तब 
चहां अप्तंयम भाव नाग्रत होनाता है | नितनी चेचलता उतना 


रा 
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लत्ाक्रे उद्देय परिणामोंकों सवम्वकूप रमणमें जाने नहीं देते हैं। 
इस्तलिये राग और आकुलताके कारणोंको मिटाना एक छुखशांतिः 
प॒नेक्े उत्कंठित मुमुल्तु मानवका कर्तव्य है। इस तरह नियम 
छेऋर व सुरुछो नमस्कार ऋरके यह एक उपवनमें जाता है और 
से व्यवहारके सेऋरप दिकूत्पको हेय जानकर व सच अनात्ममा- 

वॉडो वादाकारी मानकर एक ज्ञांव दृक्षद्षी छावामें बेंठ जता हें 
ओर निश्चिन्त हो भपने निश्चयकहूपकों देखने लगता है-अपनेको' 

झुद्ध दुढ परमानन्दी आत्कद्वव्य देख देखकर उस्तक्नी मनोहरतामें 

मगन होनाठा है, वीतशग्रठाके भावमें प्रवेश करते ही उप्त जान- 

न्दुछ्न भोग करने लगता है किप्तक्न कथन हो नहीं सक्ता, जो मात्र 

ऊनुभवगोचर द्व और जो उम्त जातिका दे जिस जातिका चुल सिद्ध. 
भगवान निरन्तर मोयते हैं | 


देशक्रिला । 
(१) 
दर्शन पतिमा ! 
जान क्षाविक्षसम्यग्दटी जात्मा अपने कृषाव भावोंकत्री जति 
मेंदताकों पाऊर परम वेराग्यमभावझो भ्राप्त होमाता हैं और यह भावना 
साठा है कि कच यह सात्मा क्मेबंधनके जारूसे छूटकर स्वतन्त्र 
होनावे | इस्त सनय इसके जअप्रत्याल्यानावरण कवायका उपच्म हो 
गया है भिम्तसे इसकी ओणी नो अविरत पम्वग्दशन थी सो 
रूकर देशविरद नामझी पांचवीं श्रेणी होगई है और दशन प्रतिमाका 
आसरम्म हुआ है। इसके इस बातड़ी विशेष चारिजमें उत्कण्ठा होगई: 
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'है। जात्मपरिणति शुद्ोपपोगके आंगनमें नाच रही है | यह देख 
“देखकर मगन होरद्दा दे और नो आनन्द भोग रहा है उप्तका कथन 
क्रिप्ती भी तरह होना शक्य नहीं हे | यह आनंद इंद्रिय सुखसे 
“विलक्षण आत्मननित सुख दै। यही परम उपादेय और भोग्य दे | 


१७ 

जान यह अमिक री 8 श्री मुरुके चरणोंके पाप्त. 
जाकर अप्रत्यास्यानावरणीय कपायके अति मंद उदयसे कुछ नियम 
'लेरहा है | यध्पि यह मच, मांपत, मधु ग्रहण नहीं करता था व 
'हिंसताकारी वर्नोंसे विमुख था तथापि इप्ते नियम न था| आन. 
यह श्री समंतमद्राचार्यफ्रे कथनानुस्तार मद्य, मांप्त, मधुका त्याग कर 
रह्य दै और स्थृलपने ्िप्ता, भ्प्तत्य, चोरी, कुशील व परिग्रदको 
त्याग रहा दे। नवतक अग्रत्यास्यानावरण कपायक्रा बरिलकुछ उप- 
शम न होनावें तबतक कोई व्यक्ति भतीचार रहित इन आठ मूल- 
गुणोंकों नहीं पाल सक्ता द-मात्र स्थूलरूपसे पालता है। इसने 
मदिराक्ी बृन्द पीनेका, मांत्की डली खानेका, मधुक्री वृन्द चाट- 
नेका त्याग कर दिया दे तथा नानवृझक्र अन्यायसे त्रप्त प्राणियोंकी 
दिस़ाझा त्याग क्रिया दे | दृप्तरोंक्रो ठगनेके हेतु अप्तत्य बोलनेका 
व दूपरोंकी वस्तु वेईमानीसे व छिपके चुरानेक्रा त्याग किया दे | 
इसने अपनी विवाहिता स्त्रीमें सतोष रखनेक्ी प्रतिज्ञा करली है. 
'तथा इसने अपने पाप्त जायदाद रखनेका एक्र प्रमाण बांध लिया 
है कि इतनी सम्पत्तिसे अधिक सम्पत्ति अपने पाप्त न रखेगा | 
इप्त तरह इन जाठ मृल्युणोंकीं घारण करनेका प्रयोनन रागक्ा 
भटाव व्‌ जाकुडताड़ी कमी है| वात्तवें रागके वेग व भाकु- 
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दयापात्र होनाता दै और यह यथाशक्ति उप्तकी सेवा करके उप्तकाः 
अमभानन बन जाता है। मूढ़ताका व्यवहार इसे विलकुछ स्पशेः 
नहीं करता | जेन सिदधांतके भाव-रहस्यका ज्ञाता यह क्षायिक 
सम्यक्ती जीव अमूढुदष्टि अगमें अटछ रहता हुआ अपनी जआत्मीक 
शुद्धताको बढ़ाता हुआ उपबुंहण गुणको पाल रहा है | यह उन 
आत्माओंकी निंदा नहीं करता है जो अज्ञान व तीव्र कपायकी 
अरणासे कुमार्गगामी होजते हैं | उनपर भी इप्तकी दया है, उन- 
पर भी इसका साम्यभाव दे | यह ज्ञानी जीव निरंतर अपनेको: 
साम्यभावमें स्थिर रखनेक्ी चेष्टा करता है तथा अपने मित्रोंक्ो 
“मिथ्यात्वकी कीचसे निकल कर सम्यक्तके स्वच्छ आंगनके मध्य 
संम्यग्शञानके सुखद आप्तनपर बिठा देता दै। इसका प्रेम व वात्स-- 
ल्थभाव उन सब आत्माओंसे अत्यन्त प्रकंप है जो अन्तरात्मा हैं 
जो परमात्मपदकी उमंगमें स्वात्मपथके अनुयायी दैं-उनके दुःखोंको 
अपना दुःख मानता हुआ वह ज्ञानी उनके कष्टोंकों मेथ्नेका पूर्ण: 
प्रयत्न करता है | उनको सुखी देखकंर द्वी यह प्रप्तनन्न होता है | 
उनकी आपत्तियोंको ठालनेके छिये यह अपनी बलि करनेको भी 
उद्यत रहता है | इसको आत्म प्रभावनाके साथ३ परमपविश्न मैन- 
'घमकी प्रभावनाका पूर्ण ध्यान है। यह ज्ञानी नीव इन जाठों 
अंगोंको व्यवहारमें विशेष लाता हुआ दुशेन प्रतिमाके मावकी चरि-- 
- तार्थ कंर रहा है।इस समय यह सब रागादि, गुणस्थानादि जना- 
त्ममावोकि विकरप-जालोंको त्याग कर र॒त्नत्नयमईं आत्मांके निविकर्ंप 
'अवनंमें पदापंण करता है और यहां समताकी शय्यापर विराजमान 
स्वानुमृतरितियंकि निकट वेठकर स्वात्मानुभवरूंप प्रेमके आांपमें 
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है कि सम्यग्दशनफे जाठ अंगोंका पालन हो । इसमें निभयता अपूर्व 
दै, कोई कितना भी भय बतावे, त्राप्त देवे, आपत्तियां स्तामने खड़ी 
करें परन्तु इस ज्ञानीका सत्य अ्रद्धान व सत्य ज्ञान व सत्य आच- 
"रण कमी अन्यथा नहीं होसकृता | यह इस लोक परलोकका भय, 
'चेदना, मरण भय, अरक्षा, अगुप्त व अकस्मात भयोंक्नी रंच मात्र ' 
भी नहीं रखता है । इसने अपने आत्माहीकों खलोक, परकोक 
माना है, अपनी ज्ञान चेतनाकी वेदनाको वेदना जाना है, अपनी 
पतताको मिट व अपने ज्ञान सुखादि धनको अचौये समझा दे | 
अपनेकी अमरण व अकस्मातसे विछकुछ दूर अनुभव किया है। 
'वज्जवत आत्माक्ों कोई विकारी नहीं कर सक्ता, ऐसप्ती ढढ़तासे यंह' 
निःशकित अगको पाछता द्वे कि विना संकोचके अपने निश्चित 
'मागेपर चला नाता दै-इसे छोगोंक़ी प्रशप्ता व निन्दाकी परवाह 
नहीं है, यह अपने मंतव्यमें अटछ है | इसे जात्मीक रसकी ही 
आवना है, विषय सुखके पोछे जाकुछित नहीं होता है।यह मरे- 
अकार अपने भावोंमें निश्चय किये हुए है कि इंद्वियोंसे उत्पन्न 
होनेवाला सुख अतृप्तिकारी, भाकुरुतामय, वंधरूप व तृप्णाताप 
वर््दन करनेवाला है जब कि जात्मीक सुख स्वाघधीन, शांत, मोक्ष- 
कारक व तृप्तिदायक दे | इसे किप्ती भी पदा्थसे घृणा नहीं दे, 
' बस्तु स्वभावकी दष्टिने इसे उन पदार्थोक्रों भी स्राम्य दृष्टिसे देख- 
| "नेकी बुद्धि दे दी दै भिनको जगतके साधारण प्राणी अशुभ व 
'घृणारएद्‌ देखते हैं। न कोई चेतन पदार्थ व अचेतन पदाथे इस्तकी 
'बुद्धिमें निन्दनीय दे । यह विचिकित्सा भावकोी हृठाकर प्रेम व्‌ 
दयाके रप्तमें भीना हुआ दे | रोगी, दढीद्री, ढुखी मानव इसका. 
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हुआ, किप्तीको न सताता हुआ पेटके लिये अपनी स्थितिके झनु- 
'कूछ उद्यम करके पेसा कमाता दे | इस उद्यमी हिंतासे बच नहीं 
पाता | घरमें खानपान सफाई आदिके जारम्ममें ही अम्तद्वितता 
होनाती दे | इस गृहारंभी तप्तहिंसासे भी बच नहीं पत्ता | यदि 
कोई अन्यायी घरपर, घमेस्थानपर व देशपर आक्रमण करे व हर | 
तरह समझाए मानेपर भी न माने तो उप्तका सामना करके युद्ध- 
बलसे उप्तको हटाता दे | इसमें जो द्विंत्ता होती दै उप्तको विरोधी 
हिंसा कहते हैं। जहांतक गृहस्थ दे व परिग्रहवान है. वह्वांतक 
परिमदकी रक्षा संबन्धी हिप्तासे सी बच नहीं पाता | इन उद्यमी, 
मृहारंभी व विरोधी द्विंप्ाको आरंभी दिसामें ही गर्मित कर सक्ते 
हैं मिप्तसे दिसाके दो भेद रह नाते हैं-एक संकल्पी, दूसरी आरंसी ! 
'इस्त जारंभी द्िंस्ताका त्याग आाठमी प्रतिमामें कर देना दह्ोगा। 
उध्तके पहले यथासंभव कम करनेका उद्यम दे | हस्त तरह अहिंसा 
अणुवतको पाता हुआ यह श्रावक जगतके प्राणी मात्रमें प्रेम- 
भावसे पृर्णपने भरा हुआ दे तथा निरंतर ससे मेत्रीमाव रखता ' 
' है, सबकी आत्माओंका भछा चाहता है-इसक्ी प्रकृतिमें किसीका 
बुग विचारना मिट ही गया है | ऐसा यह श्रावक्र इस समय सब 
आरंभोंको त्यागकर, एक्रांतमें जाकर पुद्छको संब अवस्थाओंको 
उल्लेघकर अपने ही आत्माके ग़ुणोंमें रंगायमान होनाता है और 
एक क्षणमें ही रागद्वेषादिसे हटकर, वीतराग विज्ञानमय आत्म - 
घमममें आरूढ होमाता है और ठुते जात्मीक ,सुधाका. पान करने 
« “डंगता-है | उस समयके .आनंदका वर्णन हो नहीं सक्ता |... ' 
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मस्त हो अतींद्रिय सुखको मोगता हुआ परम संतोषी होरह्ा दे | 

ह (२) 

त्रत भ्रतिमा-अर्दिंसा अणुव्रत । 

इस पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावकने प्रत्यास्यानावरण कपायके 
मंद उदयसे व्रत प्रतिमामेँ पदापंण किया है, अहिंसा अणुब्रतको 
'घारण किया दे | इसके परिणामोंमें यह वात जमी हुई दे कि मेरे 
मन, वचन, कायके वर्तनद्वारा किप्ती भी प्राणीको कष्ट न हो । 
इप्तने अर्दित्ताका स्वरूप भछे प्रकार समझ लिया है | रागदेपादि 
भावोंक्रा आत्मामें न पैदा होना भाव अहिंसा है तथा अपने व 
दुपरोंके इंद्वियादि प्राणोंका वियोग न करना व उनको कष्टमें न 
डालना द्वव्य भद्दितता है । दोनों प्रकारकी अह्िसाका पालन करना 
जीव मात्रका कर्तव्य है, ऐसा श्रद्यान रखते हुए भी यह कपायके 
उदयक्ी बरजोरीसे छाचार होकर अभी मात्र संअल्पी त्रप्तदिता ही 
बचा सक्ता है, आरंभी दिंसाकों उपादेय न जानता हुआ भी इसे 
/छाचार दो करना पड़ता दे | प्राणियोंकी मारकर अपना प्रयोजन 
साएूँ ऐप्ता संकल्प या इरादा करके जो धमेके नामसे पश्लुवध किया 
जाता दे व शिक्वार खेला नांता दे व मांप्के लिये द्विंप्ता की नाती 
एवं अन्य किप्ती शौकके लिये प्राणियोंको कष्ट दिया जाता सो 
:सब सेकर्पी हिंसाके भेद हैं | इनको निरर्थक मानकर इनसे भले 
: प्रकार बचता है | जानीविकाके साधना नो अप्ति, मत्ति, रूषि, 
बाणिज्य, शिरंय व विद्याकर्मे करने पड़ते दें उनमें -यथाशक्ति महा' 
आरंगोंको टालकंर असंपारम्ममें. चतेता:है | जीवदयाकों नः मुक॒ता 
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इसकी कोई हानि होती है| इसका विश्वाप्त जगठमें फेल गया है| - 
दिश्वासके कारण इसका वाणिज्य बड़ी सुगमतासे बढ़ता चला भारहा 
है। यह कभी मिथ्या प्रतिज्ञा व श्रण नहीं करता दै | लेनदेनमें 
सफाई रखता है | इसके व्यवशरसे सर्वे छोकिक जन प्रश्न हैं। 
'बात्तवमें इसके कपायक्री ऐसी मंदता है जिम्तसे यह प्तत्य व्यवहा- 
रक्रो विना किप्ती कष्टके प्रचारमें लागहा है। इसके प्रत्यास्यावावरण 

कषायका भी तीव्र उदय नहीं है | यह बहुत मीठे नरम विनययुक्तः 
वचन बोलता दे | कठोर, कटुऊ, खुगलीमरे वचनोंक्ो इसने त्याग 

दिया है | इप्के भीतर यह भावना दे कि कद वह दिन आवबे नव 

में आरम्मके करानेके लिये जो अवक्नारी वचन बोलता हूं, इससे 

भी बच पक | सावथ चचनका त्याग इससे नहीं होप्तक्ता दै। ऐसे 

सत्यत्रतकी मनन करता हुआ यह आवक यकायक्र झुम अशुभ 

भावोंसे मरुचि करता हुआ शुद्ध मावोर्में रमणताकों पानेके लिये 

मेद-विज्ञानक्ी शरण लेता दे ओर निश्चयनयके छारा अपने आात्माको- 
झुद्युद्ध, ज्ञागादष्टा, अविनाशी और भानन्द्मय विचारतार यका- 

यक्र निन परिणतिमें थभ जाता है तब स्वानुभव रसका प्रवाह इसके 

भीतर बहने लगता दै | यह ज्ञानी उम्त रसमें कोल करता हुआ 
अदसुत आनन्दका विलाप्त करता है | 

(४) 
त्रव प्रतिमा-अचोय अखजुन्नत। 

..._यह ज्ञानी सम्बग्दष्टी जीव श्रावककी दूसरी प्रतिमाके ब्रतोंकी 

भावना कर रहा दे। दीप्तरे अंचोवेत्रतकों बड़े मादरसे पालता दे। 

डप अतकी ढढ़ताके लिये यह भावनाएँ माता है. वयोंकि भावनाएं: 
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(३) 

ब्रत प्रतिमा-सत्य अणुन्नरत । 
ज्ञानी सम्यग्दष्टी जीव आत्माके प्रेममें भीना हुआ पांचवे 
-गुणस्थानमें विराजमान द्वै | सत्यत्रतकी भावना भा रहा है | परि- 
णार्मोरमें यह विचार है कि अप्तत्य घोर पाप दे जबकि सत्य मानवका 
भुषण है | वह विचारता द्वै कि में क्रोधके वशमें ऐसा न होनाऊं 
जिपसे जप्तत्य कह वेहं | छोम मुझको ऐस्ता न सतावे निप्तसे में 
अप्तत्य बोलकर भोले प्राणियोंक्रो ठग रूँ, भय ऐसा न व्यापे निम्तसे 
में सत्यकों छिपाऊे और सत्य कइनेसे नो मगतकों छाम होप्तक्ता 
' है उप्तसे जगतको वंचित रक्खे | हात्यके फंदमें ऐसा न फंसू निप्तसे 
अप्तत्य कहकर किप्तीकी हास्य उड़ाऊं। मेरा सव वचन मिन आग- 
के विरुद्ध न होना चाहिये। इन पांच भावनाओंको भाता हुआ 
सत्य-अणुव्॒तके पांच अतीचारोंके बचानेका पूरा ध्यान रखता दै। 
वह विचारता है कि मैं दूपरोंको मिथ्या उपदेश न दूँ न किप्तीको 
यह सिखलाऊं कि वह अस्त्य बोले | में किप्तीके गुप्त रहत्यकी 
बात न प्रकाश करूं: | में कम्मी झुठा छेख न छिखूं न झूठा कागन 
अनाऊं, मैं किप्तीकी अमानत रकमको झुठ कहकर न ढूं और न मैं 
चार जादमियेंक्े मंत्रको उनके संकेतोॉंसे जानकर प्रगट करूं, इस 
तरह सत्यव्रतकी भावना भाता हुआ यह श्रावक अपने सववे व्यव- 
“हार सत्यके आलूम्बनपर द्वी रख रहा दै। इसको अप्तत्यसे ग्लानि 

'है। यह सत्यको अपना परम मित्र समझता दे | 
» - इसने- सत्यत्रतके अम्यास्तको ऐसा वढ़ा लिया दे कि इसका 
- झारा काम सत्यसे निकं्ताःदै |. इसे कोई केष्ट नहीं दोतानदे न 
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“है। नो किप्तीके द्ृव्यको दरता है वह मानो उसके प्राणोंको ही _ 
“हरता है | वह उप्त माछको न खरीदता दै न लेता है भिमप्तसे 
यह भ्रम आजाता है कि यह चोरी करके छाया गया है । कहीं 
राज्यका विप्लव होगया दे व राज्य शाप्तनक्ना अप्रबंध हो तो भी 
नीति व मर्यादाको उछंघकर लेनदेन नहीं करता दे नो वास्तवमें 
प्राणियोंके प्राणोंको कष्टदायक है| वह व्यवहारमें लेने देनेके तराजू, 
बांट, गन आदि समाजकी चालके अनुधार एक*से शुरू रखता दे 
तथा मनभे कपट न रखकर जेप्ता माल कद्दता हे वेसा ही देता 
है, खरीमें खोटी मिलाकर खरी कहे व खरीका विश्वाप्त दिलाकर 
नहीं देता है | इस्त तरह दोषोंको बचाता हुआ अचौयब्तकी भावना 
भाता है | इस्त त्रतके विकरपको भी बंघका कारण समझता दै | 
-शुद्ध आत्माके अनुभवों कार्यकारी व सच्चा अचौर्यत्रत समझता 
है क्योंकि उप्तमें पर पदा्थके अहणका भाव नहीं है| एश्लंतमें 
जाकर ज्यों ही निम आत्माके गुणोंक्रो परमात्माके ग्रुणोंसे व पुद- 
“लादि द्वव्योंके गुणोंते मिन्‍न विचारने रूगता है और मात्र निम 
जआत्माकी सुन्दरतामें तन्‍्मय होनाता है त्यों ही आत्मिक आनन्दको 

“पाकर परम अकथनीय सं करता दे | 

५ 

त्रत प्रतिया-ब्रह्मचये अणुन्नत । 
यह ज्ञानी सम्यग्दष्टी जीव पंचम गुणस्थानकी दूसरी प्रति- 
मा्में व्रतोंक्री भावना कररहा है | चोथा व्रत स्वस्नीसंतोष दै या 
'प्रस्नीत्याग दे, इस बतको बड़े प्रेसे इसने ग्रहण किया दे। 
. इसको, यह विश्वाप्त है कि जात्मानुभव ही .बहाचर्य दे. उस्तका 
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रक्षक॒ला काम करती हैं | किप्तीके मालके ऊपर बिना उप्तके दिये 
हुए व उप्तकी इच्छाके लेलेनेके भावोंक्रा होजाना ही चोरी है। इन 
'भावोंके न होने देनेके लिये वह जब कहीं अपने ग्रामके बाहर 
जाता है तब ऐसप्ती जगह विश्राम करता दे या जाप्तन जमाता दे 
जहां करिमीका माठ्मता न हो ओर न नहां कोई रोक सके इसी-- 
लिये सूना स्थान, क्िप्तीका छोड़ा हुआ उनाड़ घर, विना रोकटो- 
क॒का स्थान पप्तन्द करता दै तथा निन धामिक विषयोको अपने 
भोजनपानके काममें लेनेकी प्रतिज्ञा कर चुका द्वे उन नियमोंमें त्रुटि 
हो जानेपर भोननपान करना एक प्र्ारकी चोरी प्मझता है | जो 
वम्तु अग्नद्म होगई उसे ही ग्रहण कर लेना चोरी है | इप्तलिये 
'भोननकी झुढ्िपर ध्यान देता दे तथा नो पदार्थ किप्ती खाम्रके- 
'स्वामित्वके नहीं दें किन्तु धामिक्र या पंचायती दें उनके सम्बन्धमें 
ऐसा झगड़ा नहीं करता दे मिप्तसे ऐप्ता झलके कि यह उसपर 
अपना हक जमाना चाहता है ओर दूपरोंके हकोंकों मारना चाहता 
है | इस तरदद पांच भावनाओंको ध्यानमें छेता हुआ अचोयंत्रतकी 
रक्षा करता दै | यह जी किप्तीके मिरे हुए, मूछे हुए व गड़े हुए 
पदार्थकों मी नहीं अपनाता दै-नो राज्यके व समानके नियम हैं 
उन नियमोंकों तोड़कर अपना स्वामित्व किस्ती पदार्थपर नहीं नमानाः 
चाहता है | इस भणुश्रतकी शुद्धिके लिये इप्तमें नो दोप भाप्तक्ते 
हैं उनको भी वचाता दे | जब यह्द स्वयं चोरी नहीं करता दे तब. 
“दुप्तरोंको मी चोरीकें उपाय नहीं बताता दे | किप्तीपर तीव्र दाढि- 
'दरककी आपत्ति पड़ गई दे तो भी उसको चोरी करनेकी रीतिमें नहीं 
शरित करता. दे | 'वहे समझता दे कि द्वृव्य मानंवर्की ११ वां प्राण, 
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हीको दोष समझता है इसलिये अपने आधीन कुमार व कृमारियोंके 
सगाई करानेकी चिन्ताको छोड़कर मिप्त क्षुमार व क्ुमारियोंके दूमरे 
स्वामी दें व मिनसे इसका कोट म्वक सम्बंध नहीं है उनके जोड़ 
मिलानेके झंझटोंमें नहीं पड़ता है| यह उन व्यमिचारिणी स््रियोंसे 
ऐप्ता व्यवद्वार लेनदेन वातौछाप द्वास्यादिका नहीं रखता दे नो 
किसीकी विवाहिता नहीं दै तथा भिनको चाहे जिप्त पुरुषते संप्तग 
करनेमें व प्रगट कुकमें करनेमें ग्लानि नहीं है न उन व्यमि- 
चारिणी त्त्रियोंमें ऐसा व्यवहार करता दे नो क्िप्तीकी विवाहिता " 
पत्नीरूप हैं क्योंकि ऐसा निडट सम्बन्ध परस्री सेवन नाम कुशी- 
लमें प्ररणाकारक है | वह नीतिसे शारीरिक शासत्रके अनुकूल ही 
भिप्त तरह काम भोगसे संतानकी प्राप्ति होप्तक्तो है उसो तरह 
काम भोग अपनी विवाहिता रत्रीमें करता है।कामके उचित अगोंफो 
छोड़कर अनंग क्रोड़ा नहीं करता है। और न वह अपनी ही 
सत्रीमें विशेष रागी होकर रातदिन कामसेवनकी चिंतासे आकुछित 
होता है | वह संतोषपूर्वंक इप विषयका ऐसा उपयोग करता है 
जिप्तसे शरोर निवेरू न होवे, मन भसंतोषित न रहे | इस तरह, 
यह गृहृस्थ बह्मचर्य अणुव्र॒तको पाछता हुआ पृण महात्रतके छामका 
उत्सुक होरद्दा है । निम्त तरह इसके व्यवहार ब्ह्मचये एक देश 
है वेसे अन्तरंग ब्रह्मचयं भी एक देश दे। यह आत्मानुभवको 
परमोत्तम काये समझता है | साधुबत्‌ अधिक समय इस अनुपम 
रप्तायनके पेदा करनेमें नहीं छगा पत्ता दे तौमी यह सवेरे शामको 
सम्रय निकालके इस्त अमृतका पान अवश्य करता है। -अह्यचये 
अतकी भावनाको करते हुए झबः यह सर्वे. झंझटों डी, छोड़ता है. 
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सहकारी कारण वीर्यरक्षा या कामभावका त्यागरूप बाहरी बह्मचर्य' 
है। शक्तिके अमावसे पूर्ण ब्रह्मचर्य न पाल सकनेके कारण इसने 
विवाह किया दे कि मन एक स्त्रीमें ही रंभायमान होकर संतोष 
प्राप्त करे, भटक करके संतापित व अप्ततोपित न रहे। संतान 
प्राप्ति भी गृहस्थको चाहिये, यह भी हेतु विवाहका है तथापि यह' 
ज्ञानी सतत्री प्रसेगको या काम विकारकों त्यागने योग्य समझता दे 
क्योंकि यह शीलर्व॒मावका घातक दिसक भाव दे तथा मेथुन- 
क्रियामें अनेक त्रप्त जतुओंका घातक होनेसे यह द्रव्यद्ितता रूप 
पाप है | लाचारीसे प्रत्याउ्यानावरण कपायका मंद उदय न होनेसे 
इसने स्व॒च्वीसंभोग स्वीक्वार किया दे | भावना बह भाता है कि 
कामविकारका दोष मिटे इप्तलिये वह सोचता रहता दे क्रि में 
परत्रियोंमें राग बढ़ानेवाली कथाओंको व कुत्सित गानको न सुनें, 
-न पढे, न ऐसे नाटक देखे मिप्तसे काम कथाका भाव नाग्रत हो, 
न में द्वियोंके मनोहर अगोंको रागभावसे देखकर अपने परिणाव 
विचकित करूँ, न मे ऐसे रस व पदार्थ भक्षण करूँ नो कामकी' 
ऐसी तीव्रता करदें कि निप्तसे में मधिक रागी हो पर छलनाओंकी 
ओर मनको भठकाऊँ, न में मृतकालमें किये हुए रति संप्तर्गके 
विपयोंको स्मरण करूँ: और न उनकी चर्चा करूं। ओर में अपने 
रहन सहन व पहननेके ढंगको ऐसा रक्ख्‌ निप्तमें सम्यता व सादगी 
हो-ऐप्ा श्रेगार न करूं: नो अपमान व दूपरोंका मन काम विकारी 
बना सके | इसततरद् इस चतुर्थ त्रतकी भावनाओंको निरन्तर भाता' 
हुआ यह ज्ञानी इस्त अणुब्रतमें सेमवनीय दोषोंकों मी वचानेकीः 
भावना करता रहता दे | यह कामभाव सम्बन्धी विकृत्पोंके होने-- 
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इतने मकान, इतनी चांदी, इतना सोना व जवाहरात, इतने गाय, 
भेंसादि पशु, इतना घान्‍्य ( जो एक समय अपने वतेनेमें काममें. 
लिया जा सके ) इतने दाप्त, इतनी दासी, इतने कपड़े व इतने- 
वर्तनसे अधिक नहीं रक्खंगा | इस प्रमाणरूप संपत्तिका अनुमान 
एक मुठ भी क्िप्ती परिमित रक्मसे कर लेता है। अर्थात्‌ कितने 
राख व कितने हजार हैं | यह ब्ती निराकुलताका चाहनेवालाः 
है, खुब सोच विचारकर प्रमाण करता है | जीवनके भीतर ऐसा- 
कभी समय न जावे जो फिर अधिककी चाह करनी पड़े और 
पछताना पड़े इसलिये पहले ही अधिक परिग्नह रख लेता हे और 
यह भावना करता है कि इनको भविष्यमें और घटते चले जांयगे! 
वह यह खूब समझता है कि यह परिथ्रह चिंताका कारण है और 
इसीसे यह परिग्रहको रखते हुए मी जरूमें कमलक्की तरह अलिछ्त 
रहता है| तथा इम ब्रतक्की दढ़ताके ढिये पांच प्रकारकी भावना 
भाता है कि मेरा मन स्पशन, रसन, प्राण, चल्लु व कर्ण इंद्रियोंके 
ओोगनेयोग्य पदाथोक्ना सम्बंध पाते हुए समताभाव रकखे | यदि 
शुभ कमके उदयसे मनोज्ञ व इष्ट पदाथ्थ प्राप्त हों तो उनमें राग 
न करे व अज्ञुम कर्मके उदयसे अमनोज्ञ व अनिष्ट पदार्थ प्राप्त 
हों तो उनमें देव न करे | यही भावना ज्ञानी नीवकी परिग्रहकी 
चिन्ताको मिटानेवाली दे | यदि कभी कंकरीली मुमि भी शयनको 
प्राप्त होगई या चने ही खानेको मिले, या दुर्गेघयुक्त मार्गेमें जाना- 
पढ़ा, या रोगी तथा दुलिद्री लोगोंका दशन मिला, या फटुक व्‌ 
सप्तम्य वचन सुननेको मिले तोभी वह अपने मनमें कुछ बुरा नहीं 
.. मआचता है, संतोपमें उमा रहता है ओर,यदि ये ,ही पदार्थ, सुन्दर 
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कऋुशील व शीलके विचारोंक्री तरंगोंको भी उल्घ भाता है और. 
एक महान निर्मे स्फटिक रत्नप्तम पवित्र व निर्दोष आध्यात्मिक 
सरोवरमें प्रवेश कर जाता हे, जहां पविन्न स्वात्मानुभव रूपी जल, 
भरा ई व नहां रागट्रेपक्ता मेल नहीं है न जहां चेचलताके भेम- 
हैं। इस सरोवरका बल क्षीरप्तागरके नलके प्मान विकलत्रयसे व्‌- 
नलरूचर जन्तुओंसे रहित दे | इस सरोवरमें यद्ट ज्ञानी ऋछोलछ ऋरता. 
हुआ जात्मीक गुणोंत्र मनन करता हुआ ज्यों ही डुबकी छगाता 
है त्यों दी एक ऐसे आनंदके रप्तें मग्न होता है कि वहां उसे 
यह ख़बर नहीं रहती दे कि कहां सरोवर द्वे व कहां में है | वह- 
जनुपम आत्मसंवेदन रूपी निद्रामें चेखबर होनाता है और इत्त 
दुश्षामें मित्त आनंदकऊा स्वाद पाता है वह वचन अगोचर है | 
बह मात्र अनुमव-गम्य दे | 
(६) 
त्रत प्रतिमा-भरिग्रहममाण ब्रत । 
आन यह ज्ञानी प्म्यग्दटी नीव दूसरी ब्तप्रतिमामें परिप्र- 
इप्रमाणव्रतकी भावना कर रहा है| यह मलीप्रकार नानता हे कि 
'मितने पदा्थायर स्वामित्व रकखा नाता दे उतना द्वी अधिक उनका 
विचार आया करता है और वे चित्तमें विक्षे पेदा करनेके हेतु होते 
हूँ | चित्तके स्थिर हुए बिना आत्मानुमवका अम्याप्त कठिन दे | 
इप्तलिये यह अपनी योग्यता व इच्छाके अनुपार १० प्रकारके 
परिय्रुदक प्रमाण नन्ममरके लिये कर लेता दे और प्रमाणसे वाहरके 
पदार्थोतें विलकुछ भी मोह त्याग देता दे-मानो उप्तकेलिये उनका 
अस्त: दी नहीं.दै | वहः प्रमाण कर छेता दै- के इतनी: मृत्रि; 
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है| अब ये दोनों ऐसे इप झांत रप्तद़ी ऋरदमे तन्मय हैं कि 
इनको जोर कुछ चिंता नहीं ई | गेंद क्रीड़ाके पीछे ये दोनों गछे 
लग जाते है और दतभावसे अद्वेतर्में पहुंच जाने दें ठव नो मानंद्‌ 
पाते हैं वह वचन अगोचर व परम जद़मुत है | 
(७) 
ब्रनप्रतिया-दिखत | 

ज्वह्कादी धात्मा पंचम गुणत्यानड्डी मृनिक्में बंठा हुआ 
खत प्रतमाके भीतर विचार कर रहा है | पाँव उणछुव॒नोंक विचार 
करके ऊब दह तीन गुण्व्रतों छा विउत्य करता है | अ्णुव्ननोंमें की 
हुई पाप त्यागी मर्यादओों हो बढ़ा देंवे उनशे गुणवत बहने हैं। 
अ्रथम यु' शत दिखत £ 5 निप्तक्म भाव यह हैं कि प्रमन्‍्त सुमन 
ड्लमें पद पापके विकढपोंई किये जानेसे रक्षा हों | पएुऊ यृदस्थ 
आवइकों अर्थ छत काम पुरुतयक्री सिछे कादी पत्ती हे । इस 
रूस्म्स्का्क लिये दह प्रनज्ञा कर छेता ह कि अन्‍्मप्यन्के लिये 
से पुई, पश्चिन, दक्षिण, उत्तर ऊपर नीचे व चार विडिजा दुच् 
दिल्लादोंम इतनी इतनी दूग्से अधिक न जाऊँगा। इस दि ग्ग्तिके 
होनंसे डमके अम्मी कज्तिन अंश अपयम है व्ह अमंयम ममंत्त 
सुरंडलफ न दोकर मात्र स्थोदा किये हुए क्षेत्रमें डी *ह भाठा हैं | 
गीडिये पांचों ऋणुबतों ग मृह्य इस बतके दवा बढ़ सता हैं| 
ठोपके झुन्दर झाइसे व 5 पायकी मन्दताने इसे दिझाओोंडी मर्यादा 
केके ल्यि प्रेरित हक है | यह इतना ददपतिर व स्दु्ट दे 
कि लोमके निम्चिच मिल“ मी की गई प्रकिज्ाहों रहंघन नहीं 
चरता ह। वह इस रब होनेवेल पांच मुख्य अं चअरोहि 





*; 
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मिले, सुलायम गद्देदार बिछौना, मिष्टात्न, अतरफुछेल, बागबगीचे, 
सुन्दर गान इत्यादि प्राप्त हुए तो उनको भोग लेता है परन्तु उनसे 
उन्मत्तता नहीं छाता है और न अपनेको भाग्यवान मानता है, 
क्योंकि इस्त ज्ञानीड़ी जात्माने तो प्म्यक्तके प्रभावसे इन पत्र ही 
निन आत्मा प्तिवाय परपदार्थोक्ों अपने स्वरृूपसे भिन्न निश्चय 
किया दे व उनके संग्रेपको एक दिन छूट मानेवाला माना है नैप्ता 
कि वास्तवर्में है | इप्लिये इनके संयोगमें हर्ष व वियोगमें विषाद 
इप्ती तरह नहीं करता दै नेसे धृपके आनेपर हपे व छायाके आने- 
पर विषाद नहीं किया जाता दै | यह ज्ञानी नीव इप्त अणुव्तमें 
६ प्रकारके अतोचारोंकों भी नहीं लगाता है | इसके भीतर ऐप्ती 
अन्यायपूृर्ण कपायकालिभा ही नहीं है निप्तसे वह इन १० प्रका- 
शके परिग्रहके जो पांच नोड़ हुए उनमेंसे हरएक जोइमें काम 
पढ़नेपर किप्ती एकको बढ़ाछे व दुप्तरेको घठाले, ने क्षेत्र व मका- 
नके जोड़में यदि १० वीघा खेत हो और ५ मकान हों तो मझान 
६ करले व खेत ८ वीघा ही रक्खे ऐप्ा उलछंघन नहीं करता है। 
यह तृष्णाक़ी वृद्धिक्रा थोतक होगा | इप्ती तरह हरएक नोड़में 
घटाता बढ़ाता नहीं | काम पड़नेपर भी संतोष भनता है व जो 
' प्रमाण कर चुरा दै उह प्रतिज्ञाको अटर पाछता है | इस तरह 
भावना माते हुए यह अब हृप्त व्यवह्ारके झेझटके विकऋर्पको त्यागता 
है ओर पुद्ठरू सम्बंधी सवे चिंताओंक़ी त्यागकर अपने ही भात्माके 
: मनोहर क्रोड़--वनमें प्रवेश करता है | वहां स्वात्मानुमृति .तिया 
उप्तकी राह देख रदह्दी थी । नेसे ही यह पहुंचता दे दोनों प्रप्न्न 
दोनाते दें ओर क्रीड़ावनमें शांतरप्षके गेंदक्ा रमण प्राएम्म होनाता 
कक ; . 
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' भावका दशेन नहीं पाता | वहां न १४ गुणस्थान दिखते हैं, न. 
१४ मार्गणाएँ नजर जाती हैं। वहां शुद्ध चेतनाश ही साम्राज्य 
है। यह ज्ञानी इप्त पथपर चलते हुए स्वात्मानुभवरूपी वृक्षके 
जआानंदामृतसे पूणे फलका स्वाद लेता हुआ भो सुख पारदा दे वह. 
कृथनमें नहीं जा सक्ता | 

(८) 


त्रत प्रतिमा-देशबत । रे 
ज्ञानी जात्मा जान पांच गुणस्थानक्री श्त प्रतिमामं दुप्तरे' 
शुणव्रतका मनन कर रहा दे। दिग्वतके पीछे देशविरत गुणब्रत 
है। इप्त ब्रतमें पांच अणुव्रतोंदा मृरय. और भी अधिक होनाता: 
है । दिखिरतमें मितनी क्षेत्रकी मर्थादा जन्म पर्यतक्की की गईं थी 
उससे बाहरके क्षेत्रमें उप्तका संपृण राय भाव छूट नानेसे वह महा-- 
अतके अनुरूप फलका भागी होगया था, भव इस्त देशग्रतमें वह. 
अ्रतिदिन प्रास्म्भमें ही उत्त सीमाके भीतर घटाकर उतनी दी क्षेत्रकी 
सीमा २४ धण्टेके छिये या अन्य किप्ती परिमित कालके लिये 
नियत कर छेता है, भितने क्षेत्रमें उसका रागभाव सांप्षारिक कार्मोके 
ढिये उतने कालके लिये रद्द जाता दे | इत्त ब्तसे यह ज्ञानी नीव, 
किप्ती निम्रमित कालके लिये की हुई क्षेत्र मर्यादाफे बाहर और 
भी अधिक महात्॒तके फहुका भागी दहोन;ता है। नेसे चार और 
चारको नोड़नेसे तो आठ ही होते दें परन्तु गुणनेसे-सोलह होनाते 
हैं; इसी तरद्द णणुब्रतोंत्र गुणन होते हुए यहां अणुब्तोंका मुल्य 
बहुत बढ़ नाता दे इसीसे इसे ग्रुणत्त कहते दें। यदि दिखतमें . 
. धांच्रको पांचसे गरुणन करनेपर पश्चीस गुणफूल, द्वोगया- था परन्तु. 
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बचाता है | ऊपर नो जानेझ्ना नियम किया है उप्तके ऊपर किसी 
अंग्रे व काम 'पुरुषशेक्री सिद्धिके लिये कमी भुूंं कर भी नहीं 
'जाता है | इप्ती तरह जो नीचे भानेका नियम किया दे उमसे भी 
'अधि5 नीचे क्िप्ती लोभादिक वश नहीं नाता दै। इमी तरह आंठे 
' 'दिजाओंमें जो मर्यादा बाँधी है उससे भी एक कदम अधि किसी 
-कृषायवश नहीं जता है। नो मयौदा जिम दिल्लाकी मितनी दी दे 
उप्को कम व अधिक नहीं करता है। वह ऐथा कभी नहीं करता 
है कि लोगादिफे आधीन हो पूर्त दिशाही मर्यादा बढ़ाएर वहां 
अपना मतलब साधा करे व उप्तके बढ़लेमें पश्चिम दिशाही मर्याद्रा 
घट। देवे व इप तग्डह अपनी की हुईं भ्रतिज्ञाको निषाहे। यह भी 
चढ़ ठोक समझता है कि हर दिशाकी की हुई मयोदाको भछेप्र घर 
याद रफ़्ते | बिना स्मू तेके चछे जाना भी मर्यादाके अनछा दोछ , 
होता है | हप तरह यह ज्ञ)नी कमी भी ऐमे %्रष:यक्रे आधीन 
नहीं होता है मिप्तते उपचो यह छालपा कभी भी पंदा हो कि 
वद् अयथे व कामरे लिये मर्पोाद्नात्ना उड्ठंघन करे। तीथपात्रा, सु्ि- 
दशन आदि-घमेक्र्थों5 लिये यह मर्यादा नहीं होती दे । इसी- 
लिये नो आत्म्मत्य'गी श्रावक्र होनाते हैं वे घमके हेतु नहां चाहे 
जापतक्ते दें। इस दिग्रतिक़ा विहहय करता हुआ  श्रावक़ इध 
उप्रवहार मार्गकी भी बंत्रका कारण जानऋर शुद्धनयके द्वारा संके- 
तित॑ शुर्ध भात्मानु भवरे पथपर जाना चाहता है| ज्यों दी उप- 
योगजक्ो फे'ता दे भाव हमे; द्वव्यकर्म व नोऊमेसे शून्य आत्मद्वत्य- 
, सयी पथपर चढ़ माता है और चंद चछते हुए सित्रांय जात्मीक 
ज्ञोन, दवोन, सुंल, वीयोदे शुद्ध गुंगोकें ओर किप्ती अंनृत्मीक 
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छप्ने शरीरका संकेत बताकर अपना काम निकालना चाहता है, 
न किसी पुद्ल या कंकड़ पत्थर या पत्र भादिको भेजध्र अपनी 
कषाय पुष्ठ करता दै।इप तरहके अन्य भी संभवित दोषोंको बचाता 
है और पृणे संतोषकों पाठकर सुखी रहता है । इस अतकी 
भावनामें पर पदार्थंका ही चिन्तवन दे, नि जात्माकी भावना नहीं” 
'है। ऐसा विचार कर अपना उपयोग सर्व पर पदार्थोप्ते हटा छेता 
है व निन आत्म परिणतिके ही संयोगमें उसे जोड़ देता है। नब' 
यह स्वाभिमुख होनाता दे, यह शांदिमई सरोवरमें प्रवेश कर जाता 
है, उत्तके निमेछ ज्ञानक॒पी जलसे अपनी कपाय कालिमाको घोता' 
दे ओर क्षणमरके लिये मुनि तुल्य परम नि८+षायी होकर समताकी 
संतृतिमें ध्यानस्थ होनाता दे तब रागद्रेषके विकहए मिट नाते दें। 
इसे :चहुंओर अध्यात्मरप्तका प्रवाह ही वहता हुआ नगर जाता-है,. 
'निघर दृष्टि. डालता है सिवाय भरध्यात्मरसके अन्य अऔँगार, वीर: 
रसादिका पता नहीं पाता है। यह ज्ञानी सम्बग्दट्ी इस रसका ही 
पांन करता हुआ उन्मत्त होनाता है और इप्त अपूर्व नशेमें ऐश्ा' 
गाफिल होजांता दे कि सिवाय आनन्दंके किप्ती भावक्ो भोगता' 
हीनंहीं। 
ह (९) 
व्रत प्रतिमा-अनथेदृडबत |. 

आन यह ज्ञानी सम्यग्दष्टी वीर पांचवें गरुणस्थानकी दूरी 
लत म्तिमामें ठहरा हुआ तीसरे गुणब्रत अनथेदंडविरतिकी भावना" 
*.. 'भारहा:है:। इत्त जतझो :गुणव॒त इसीलिये कहते हैं: कि यह-अत भी 
पेंच-मणुव॒तों का मूल्य, बढ़ा देता है॥ नो मूर्प्र-पंच अणुवतोंक्ा' 
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“यहां देशब्रतमें पच्चीसको पच्चीध्रसे गुणा करनेपर छःसे पच्चीच 
गुणा फक होनाता है । वास्तवमें प्रत्याग्यान कपायके उदयकदी 
मन्दता दी इस फलकी कछारणमृत है। भिठनी दूर तक दश दिशा- 
ओऑमें इम्तओ जाने आनेका प्रयोनन होता है उतनी दृरतकका गम- 
नागमनकझ्ा व जितने क्षेत्रतक पत्र व. माल भेमनेका व मंगानेक्ा 
अयोनन होता दै उतनी दृशतकक्ा प्रमाण कर लेता है | नेसे में 
आन अपने ग्रामक्े बाहर नहीं जाऊंगा परन्तु माल व पत्र कलछकृत्ते, 
बंबई, करांची, दिइली आदितक मेन सकँगा अथवा जाठों दिशा- 
'ओऑमें पांच पांचसी कोशतक, ऊपर व नीचे पक २ कोशतंक इस 
'तरह दस्तों दिशाओंमें गमनागमनका अछग व मेनने तथा मंगानेक्ा 
अलग प्रमाण करके प्रमाणसे अनेक क्षेत्रके लिये संतुष्ट होनाता दैं, 
यही संतोषाम्ृत पिछाना ही देशबतऊा अपूत्र फकू दे । इतना ही 
नहीं, यह आरवका निरोधक व संवरका कार दे तथा मेंदकपायका 

. आवच पृण्यवंघऋ हेतु दे | इस परमोपकऋरी देशबतको पालन करते 
हुए यह संतोषी नीव अपने किप्ती प्रयोननभृत कार्यमें क्रिप्ती प्रका- 
रक्ी ढानि न प्तता हुआ छोमक़ी मात्राडो घयए हुए ही रखता 
है। उस्तकों क्रिप्ती आकस्मिक कारणसे बद़ानेक्नी कमी लालप्ता नहीं 
“करता दे | इसीसे वह नीचे कहे हुए पांच दोपोंक्रो न छगानेका 
'पृण ध्यान रखता दे | यह मर्यादित क्षेत्रते वाहरकी वच्तुकों मंगा- 

जे लिये किप्तीको मेजता नहीं ओर न उप्त क्षेत्रके बाइर किस्तीके 
'पाप्त मेनता दे | यदि कोई मित्र व सम्बंधी मर्यादाके वाहर्र हो 
ठो उप्तसे हृदके ऊपर खड़ा द्ोकर बातें भी नहीं करठाहै, न॑ टेली- 
कोन आदिसे शब्दोंक्रों मेनता है, न मर्यादासे बाहंरके क्षेत्र किसी 
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डाले | नामवरीके लिये ऐसे हिंसाकारी शख्रादिक्नो मांगे नहीं देता 
है, इप्त तरह हिंपतादानसे बचता दे | वह निष्प्रयोनन ऐसा मनमें 
संकल्प नहीं करता हे कि कोई बांधा जावे, मारा जावे, छेदा जावे 
च परकी स्त्री दर जावे व घन चला जावे तो में बहुत राजी रहे, 
इस्त तरह अपध्यानसे वचता है | वह यह भावना करता दे कि 
मुझे ऐसी वातोएं या उपन्याप्त व कथाएं न सुननी थे पढ़नी 
चाहिये नो परिग्रह् व आरम्ममें ममता बढ़ा देव, मिथ्यात्वमाव व 
काममाव जगा देवें व क्रोधादि कषायोंक्री तीन्रतठा करके मनको 
कलछुपित कर देंवें ऐप्ता विचार दुःश्रुतिसि बचता है | वह यह भावना 
करता है कि नितना आरम्म अधिक होगा उतनी अधिक दिसा 
होगी इप्तलिये वेमतलव मह्ठी खोदता नहीं; पानी मुघाता नहीं, 
,आग जलाता नहीं, पवन लेता नहीं व वनस्पति छेदन करता नहीं। 
इस तरह जालत्य व प्रमाद द्वारा वृथा मारम्मसे चचता हुआ प्रमा- 
दचर्योक्नो दाल्ता है। इस तरह पांच प्रकार अनथदंडोंक्ों ठालनेकी 
भावना करता हुआ इस्त गुणबतमें जो पांच अतीचार संभव हैं 
'उनकी भी नहीं लगाता दे | वह.कंदपके दोषसे वचता दे जिप्तमें 
'संड वचन अप्तम्यवचन कहे जाते हैं। हात्यसे बहुधा लोग झुशी- 
रुके व तीव्रतागके वचन चोलते दे इससे वृ्था पाप बंध होता हे | 
वह कत्कुच दोषसे भी बचता है भिप्तमें मेड वंचनके सांथ हंस्य- 
कारक परकी क्रुचेष्ठा भी की जांती है| वह . बहुते बंकबक करके 
थोड़ीसी बातके लिये बहुत वागाडम्बर बढ़ाता नहीं इस्त तरद मौखर्य 
दोषसे बचता है।-वह ज्ञानी विचारवान होता दै इप्तसे विदा विचारे 
' हुए मन वचन कायकी' प्रवृत्ति" ' नहीं 'करता' द |“ विना अयोनन 
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भा वह इथ बरतें चारगुणा वर्ग रूप होनाता है। नेसे ६५ अणु- 
अतोंका मूल्य ५ था तो दिगिरतिमें २५ व देशविरतिमें ६२५९ व. 
अनथदंडविरतिपें ६१५को ६२५से गुणाऋवर करनेपर ३९ * ६२५ 
दोनाता है। इसका देतु यह दे कि आ्रवच्ने नो दप दिशाओंमे 
क्षेत्रकी मर्यादा देशविरतिमें बहुत कम रबखी थी उस्त मर्योदाके 
भीतर भी वह मात्र उन ही सावध कर्मोको करना चाहता दै निनकी 
उप्तको आवशयक्ता दे व निनफे किये विना उपद्ता धमे, अर्थ व 
काम पुरुषाथ धफर नहीं द्ोप्तक्ता। इसलिये मिन कार्मोंसे अपना 
कोई प्रयोनन नहीं सथता उनमें दखछ करके वृथा पापकर्मके बंघका' 
भागी नहीं होता है | यही इस ब्रतका प्रयोनन हे। सम्यग्दष्टी' 
ज्ञान्नी जीव सदा यह चाहता दे कि वृथा संत्दप विकृ्य करके. 
आत्माक्ी क्षोमित न किया जावे इसी लिये पांच प्रकार अनयेदं- 
डोंक़ो ठालनेका सदा ध्यान रखता दे। यह विचारता दे कि मैं 
स्वयं तो ग्रइस्थके झझटमें पड़ा हुआ जारंभी दिँप्ादि कम करता हूं, 
मकान बनवाता हूं, पश्चु पाला हूं, परन्तु में निष्प्रयोनन दृपरोंको 
निनका मन पापकारी दिंत्षादि कमोपर नहीं हे क्‍यों उपदेश दूं व 
पापक्रमेमें लीन करूं मिप्तसे वे पश्चुओंक्रा छेशकारी वाणिज्यादि 
करने लग जांवें व अनेक मकानादि बनवाने लग जांव॑ | इम तरंह 
परापोपदेशसे बचता दे | वह यह विचारता दे कि मेरेको प्रयोनन- 
बद बरछी, तलवार, बंदृऊ, नंनीर आदि प्राणीबघकारी शस्त्र 
आत्म व स्वप्तेवधी व स्व॒देश रक्षाये रखना पढ़ते दें, परन्तु में इन 
गघकारी शर्त्रोंको बिना प्रयोनन किप्तीकों भांग्रि न दूंगा क्योंकि 
. 'जहमेरे शत्त्रोंक निमिचतसे न-सांदम वग्या अनीतिंपूर्ण अन्य कह 
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कुछोल कर्ता हुआ ब्रत प्रतिमाकी भावना माता हुआ सामायिक 
शिक्ष। ब्रतपर विचार कर रहा है। इपको शिक्षात्रत हमीडिये कहते 
हैं कि इप क्रियाक्ा भम्याप्त उप्र सामायिक चारित्रकी शिक्षा देता 
है नो मुनि अवस्थामें घारण किया नाता है। सामायिक्र शेब्द 
समयसे बना है| समय नाम जात्मद्रव्यक्ना है। नहां आत्मा संबंधी 
अनुभव .हो, पर पदाथोप्ते नहां रागट्टेष न हो, समतामावक्ी छटठाका 
प्रवाह हो उप्तको सामायिक्र कहते हैं | आत्मीक अनुभव ही प्रची 
सामायिऋ है| इम सामायिह् भावड़ी प्राप्तिके लिये ब्रतीको क्मसे- . 
कम एक दफे, नहीं तो तीन दफे सवेरे, दोपहर व शाम एक्ऑ- 
तमें निश्चित होकर ४८ मिनिट अम्याप्त करना चाहिये | यदि 
इतना समय न देधके तो कम समय देवे तथा यदि किसी कारणसे 
किप्ती दिन न कर सके तो इस्त प्रतिमामें कोई क्षत नहीं है। 
सांमायिऋकी गाढ़ रुचि पेदा करनी चाहिये। सामायिक्रकी विधि 
यह दै कि मितनी देरत$ सामायिकरम रहें उतनी देश्तकके लिये 
सब पदाथोंऋ्न व सब स्थानों झा त्याग करदे सिवाय थोड़ासा अपना 
घिरा हुआ व कुछ चारों तरफका स्थान व सिवाय उन पदा्थोंके . 
जो उप्त समय अपने शरीरपर होवें | प्रथम पृषे या उत्तर सुखकी 
ओर खड़े हो नौबार णमोकार मंन्त जपकरं दंडबत करके सामायिक - 
स्वीकार करे, फिर उस्ती दिशामें खड़े होकर नो या तीन दफे णमो- 
कार पढ़चर तीन आवते व एं% शिरोनति करे। नोड़े हुएं हाथंक्रो 
बाई ओगसे दाहनी ओर घुमानेक्ो. आवते व णोड़े हुए हार्थोपर 
मस्त% नमानेको शिरोनति कहते हें। फिर दाहनी तरफ खड़े खड़े: 
घलटऊंर पहलेके समान नो या तीन दफ़े णप्तोद्वार.मंत्रें पढ़कर तीन: 


शक क/ल्‍मेपटरमनयककापरफनन-न, 
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'विचांरते हुए क्रिया करना वात्तवमें अनर्धदंड दे निप्तको अप्तमीक्ष्य 
अधिकरण कहते दें | वह भोग व उपभोगकी वत्तुओंकी वृथा नष्ट 
“नहीं करता | मितना मोननपान चाहिये व मनितना कपड़ा चाहिये 
व अन्य पदार्थ चाहिये उतना द्वी उनको काममें छेता है | यदि एक 
“दफे भोजन कर लेनेपर दूमरी वारके ढिये मृख नहीं है तो कमी 
पुन; मोनन नहीं काता। थोड़े कपड़ोंसे काम निकलता है तो अधिक 
'कपड़ोंक्रों नहीं छादता | इस तरद्द भोग डपभोगके अनथक्यके 
दोपको बचाता है| इन पांच प्रकारके दोपोंकों घोर पाप्वंधकारक 
समझकर इनसे बचते रइनेकी मावना करता है । यह ज्ञानी नींद 
अस्त ब्रतके विचारमें पुण्यत्रंधरूपी अपराध दे प्रेत्वा समझता है | 
व्त, मनको फेरता दे और यकायक शुद्ध आत्ममृमिमें मनको चल- 
नेकी प्रेणा करता है | जब मन आत्माकी स्वच्छ भूमिमें रमने 
“डगता दे, तब वहां ज्ञान, दर्शन, सम्पक्त, चारित्र, संवर, निमरा, 
मो, ल्वाग, क्षमा, मार्दव, आानेव, सत्य, शौच, संयम, तप, बहा- 
चर्य, अपरिय्रदत्व आदि स्राधु गुणवारी व्यक्तियोंक्ा दर्शन होता हद 
, नमिनसे बड़ी भारी शांति पाता है | फिर ज्योंदी मेदविज्ञान मित्रकी 
'संगति मिलती है बह मित्र स्वानुमृति नारीका दर्शन करा देता है। 
इस्त परम सुन्दर नारी रूपमें यह ऐप मोहित होनाता है कि सर्च 
अक्ारका अम्रण व इतनचइन छोड़कर उस्ीके साथ तन्मय दोनाता 
डे चोर तब नो आनन्द-छाम करता है, बचनसे कहा नहीं जाप्तक्ता। 
१७० * 


, अत मतिमा-सामायिक शिक्षामंत | 
7 आम यह क्षायिक्रपम्यग्डडी शांनी नीद पॉचदे शुणस्वाने 
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“पर समझकर उनसे चित्त हटा छेता है और अपने ही आत्माक्रो 
' खबद्व्य जानकर उप्त द्वीक्ी तरफ उपयोगयुक्त होनाता है। जब 
'निन जात्मामें 5हरता है तब निश्चय मोक्षमागं वास्तवर्मं जाग्रत 
दोनाता दे | यही स्वानुभव है व यही सश्ची सामायिक है। इम 
-स्वसेवेदन रूप भावमें सब विचार बंद होनाते हैं तब यक्रायक 
जानंद'मृतकी घारा उप्ती तरह भात्म प्रदेशोंसे बहने लगती दै भेसे 
“चंद्रक्राँतिमणिसे चेद्रमाक्ी किरणोंके स्पशेसे जल बहने लगता दै। 
यह ज्ञानी जीव इस जमृतका पान करता हुआ जो तृप्ति पारहा है 
'चह वचन अगोचर है। (११) 
त्रत भतिमा-पोषधोपवास शिक्षात्रत । 
यह ज्ञानी आत्मा पांचवें गुणत्थानकी ब्त प्रतिमाकी मावना 
"आता हुआ जान प्रोषधोपवासका विचार कर रहा है | यह ज्ञानी 
'मनन करता है कि एक माप्तमें चार प्रोषध दिवस या पर्व दिन 
होते दें. उनमें उपवाप्त करना चाहिये। जहां पांचों इन्द्रियोंक्ी 
इच्छाओंकी रोककर उन इंद्वियोंक्ो ध्मके साधनमें जोड़ दिया जावे तर 
अपने शरीरका संस्कार करनेकी ढष्टिसे त्लान न किया जाय, गंध न 
- रूगाईं जाय, माला या आभरण न पहने जांय तथा चेत्यालयमें, 
“ओषधोपवाप्त घरमें व साघुओंके आाश्रयमें व. अन्य जात्म-मननको 
उपयोगी स्थानोंमें तिष्ठकर तथा व्यापारादि व मोननपानादि व 
“चाहन पर चढ़ने आदिके आंरंभको त्यागकर घमे सम्जेंधी चिन्तव- 
नमें, सामायिक भाषमें, शात्मविचारमें, घर्मेचर्चामें तथा श्री निने 
-न्द्रकी पुना आदि झुभ भावना संबंधी क्रियाओंमें जनुरक्त रहो 
जाये उप्तको प्रोषघोपवास कहते हैं।  - - ये ! 
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आवते व शिरोनति करे। ऐसी ही क्रिया शेष दो दिशाओं।ें करके - 
. अर्थात्‌ चारों तरफ पृज्यनीय व्यक्ति व स्थानोंको मन वचन कायसे 
वंदना करके पद्माप्तन या पहग्रेक्राप्नन बठ जावे । शांत भावसे कोई 
सामायिक पाठ पढ़े भिप्तका भाव समझें आता हो | किए अपने 
ही आत्माकी परमात्मा तुस्य विचारता हुआ कि्ती मंत्र द्वारा जप 
करे, फिर पिण्डत्थ ध्यानक्की घारणाओंकी विचार करे अथवा अपने 
आत्माक्रो निमेछ जढके समान विचार कर अपना मन डुआवे, यथा- ' 
शक्ति ध्यान करे | आत्मामें लय होनेकी- चेष्टा करे | सामायेक्के 
समय शुभ या अशुभ पदा्थो|़ी तरफ नो र्मरणमें जावें व देखने 
सुननेमें आवें रागठ्ेेष न करे | अन्तर्में खड़े हो नी दफे णमोकरार 
मंत्र पढ्छर अंतिम दंडवत कर सामायिक पृण की जावे | इस 
विधिको विचारता हुआ यह भावना भाता दे कि यह सामायिक् . 
परम कल्याणचछारिणी दै। यद्यपि इप्त ब्रत प्रतिमामें अतीचारोके 
ठालनेका पक्का नियम नहीं दे तौमी यथाशक्ति इप्तके दोषोंसे बच- 
नेका .उद्यम करना चाहिये | मनमें अन्य अश्युभ विचार न भाने 
देना, वचनोंसे अशुभ,वचन न कहना, कायसे कोई अशुभ चेष्टा, 
व व्यापार नहीं कंरना अथात मन वचन कायकों सामायिकके ही . 
काममें निरत रखना, उनको किस्ती अन्य व्यवप्ताथ्में न माने देना। 
निरादर व निरुत्साइसे स्तामायिकर करना यह दोष है इसको बचाना 
तथा सामायिक्रक्री विधि, पाठ व विचारकों भूलना नहीं | ये दोष : 
टाढने योग्य हैं | सामायिद शिक्षात्रत मेशं परमोपकारी है ऐसी + 
भावना करता हुआ यकायक. सववे विकर्पोंकों त्यागकर यह ज्ञानी 
जीव ः द्वव्योंका मनन करते २ इहुक भादि पांच भनीव द्वव्योंत्रे 
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नेवाल। है, उनकी शक्तियोंकों शुद्ध करनेवाला है, चारों 5 बलों फो 
: पुष्ट करनेवाला है, जात्मामें सु शांति देनेवाला है, पापकरणोड़ी 
निभे/ करनेवाला है, महनु पुण्यस्मेक्ो उत्पन्न करनेवाला है | 
इमको शिक्षात्रत इसोीलिये कहते दें कि यह क्रिया वास्तवमे 
मुनिघमंझा नीचन है। मुनिगण उपवाप्त नाम तपको बड़े ही प्रेमसे 
सतत करते रहते हैं । उनको दो चार दिनका उपवाप्त कर छेना 
बाल खेलछवत भाषता है ऐयमे घुतिके प्रधान चारित्रकी शिक्षा श्रावक 
छेता रहता दे इपीसे इसे शिक्षात्रत कहते दें | परिणामों छो नि्भेक 
करने ऋा यह बड़ा उत्तम पाषन है। इस विहयमें क्रोड्ाा करता 
हुआ व इय वि्क्ाओ पुण्यत्रंधषा कारण जानता हुआ व पुए शबं- 
को भी मोक्षवागेमें बाघ6 मानता हुआ यह ज्ञानी नीब यधायक्ष 
इन शुभ विसल्लोंछो भी त्यागता है जो! अपने उप्योगको सर्वे 
'परसे छुड़ाकर भिप्त घरसे उप्योग उठा था उप्र घरमें ही उसे बिठा 
देता दै। वह उपयोग जो ण॑चर इंद्विप और मन इन छः खड़ केयोंके 
हारा बाहर २ सेर दिया १रता था अब निश्चिन्त हो अपने आत्माके, 
'पव्रिन्न आनन्दमई ज्ञानमई घरमें विश्वांति लेता दे | वश भात्मा- 
न्द्मई अमूवका पान करता है, ममताकी शब्यामें आराम करता 
है, स्वानुमृ ते तियासे विश्राम करता है तब मो अनुपम सुखशांति 


पाता है उप्तका वणन वचनोंमे धो नहीं प्क्ता-उसे केवली नाने 
या वह अनुभवी व्यक्ति जाने | | ु 





5 न 
.. नैत पतिमा-ओगोपभोग परिमाण शिक्षात्रवं।' 
. - यह ज्ञांनी आत्मा' आंन'पाँवर्वे गुंणेत्पानकी अत प्रतिमा ' 
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यह उपवाप्त दो प्रकारसे तीन तरह पाला ना सक्ता दै | - 
उपवाप्तके पूर्व. तथा उत्तर दिन एशसुक्त करे, १६ पढहर घर्ममें” 
लीन रहे, यह उत्कृष्ट दै | मल मात्रकी छुट्टी रवखे परन्तु १६. 
प्रहर घ॒र्मेध्यान करे यह मध्यम दे |इसके सिवाय अष्टमी या चौदप्त 
जो .उपवापका दिन दे उप्तमें एच्मुक्त नीरस या साधारण सरस्त 
आहार भी करे परन्तु १६ प्रहर घमे-क्रियामें तत्पर रहे यह नघन्य 
|| | जहां १२ प्रहर जारम्म त्यागकऋर प्रोषध किया जावे यह भी 
मध्यम दे व नहां मोमन पानका तो त्याग १२ प्रहर रहे परंतु . 
आरम्मका त्याग उपवासके दिन ८ प्रहर ही रहें, यह भी नपन्य है। 
निम्तमें आकुरुता न हो व मन आानंदमावसे घर्मं चिन्तन कर सके ऐस्ता 
विचार कर उत्तम, मध्यम व जधन्य तीनों मेंसे कोई भी मोषध् कर छे [- 

जन शात्रोमें शक्तितत्तपका माहात्म्य है, शक्तिके बाहर तप 
आदि करना आकुछता व संक्लेश भावक्ा कारण दे। इस प्रोषयो- 
पवाप्तडों दोष रद्दवित पालनेके लिये पांच तरहके भतीचारोंकी वचाना 
उचित है | यद्यपि यह अभी इन बामिक्र ब्रतोंक्ा मात्र अम्याप्त 
करता है | विना देखें वा बिना मुलायम वस्तप्ते झाड़े किप्ती मुमि- 
पर महमृत्र नक्षेपे न झनन्‍य वग्तु रबलले। विना देखे व विना- 
झाड़े पूनाके उपऋरण, शास्त्र व वस्ध आदि नहीं उठावे | विना 
देखे व विना झाड़े चटाई आदिका विछीना नहीं बिछावे | क्ुवा 
ठूंपा छगनेपर मी उपवासमें झनादर भाव न छाकर आदरभाव' 
रखे, उपवाप्तके दिन प्रमाद भावसे घमे क्रियाओोंक्रो नहीं मृढे |: 
इस तरह म्र.पघोपचाक्षत्षत परम कहयाणका कारण है। यह घरीर, 
वचन, मन और झात्मा चारोके दोपोंको व विकारोंक्ो शमस कर--. 
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प्रचलित है-(१) मोमन के दफे, (२) दूष, थी, दही. मीठा,. 
निमक व तेल इन छः रप्तोंमें क्रिप्तका त्याग किया, (३) मोननके 
सिवाय पानी के दफे, (४) तेल विलेपन छूगाना या नहीं, (५). 
फूल सूंघना या नहीं, (६) ताम्बूछ खाना या नहीं, (७) गाना 
बनाना सुनना या नहीं, (८) जत्य देखना या नहीं, (०) बहाचर्ये 
पालना दे या डपभोगछा नियम करना है, (१०) वत्म कितने 
जोड़ काममें छूंगा, (११) त्षान के दफे करूंगा, (१२) गइने कितने 
पहनूंगा, (१३) देंठनेके जासन पंन २ रखे, (१४) सोनेकी 
शय्याएं कौनर रदर्खीं, (१५) वाहन सवारी कंन२ रक्ले, (१६) 
वनस्पति च फहू कीन२र रखे, (१७) कुछ खानेपीनेकी वह्तुओंडी 
संल्या कया नियत की | 
इन १७ प्रकारके नियमोंक्नो करनेसे बहुतपा अपग्रम दूर हो . 
जाता है व मनमें संतोषक्ी प्राप्ति होती है | इम ब्रतके अतीचा- 
रोंडो भी बचाना योग्य है। श्री स्मन्तमद्राचायके अनुप्तार ये पांच: 
“है...(१) यांचों इंद्ियोंके भोगोंको वार चार विन्ततन ऋरना, (२) 
इन भोगोंसे देराग्य भावकी न रखना, (३) भोगोंक्े सोगनेमें अति- 
लोरुपता रखना, (8) भोगोंडी तृप्णाक्षो न घटवना, बढ़ाते रहना, 
(<) मर्दादासे अविक मोगोंको भोगना | 
श्री उम्रात्वमी महाराजके जनुप्तार पांच झतीचार हैं। इनमें 
तोन अठीचार इश्त अपेक्षासे कहे गए दें कि दिम्ती श्रावऋने किप्ती 
दिन सचित वस्तु खानेपीनेका त्याग ह्िया है अर्थात्‌ एकेंद्रिय 
जन्तु सहित पदथौके न लेनेका अत लिया है तो उनको ये दोष 
चुचाने उचित ईं-(१) मृल्से स्चित्तको खा लेना, (२) प्चित्तस्े 
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'सीप्तरे शिक्षात्रत मोगोपमोव परिणामब्रत्क्रा विचार कर रहा है | 
इस ज्ञानी जीवने उन पदार्थोंत्े भोगनेका तो त्याग कर दिया है 
जिनसे अधिक हिंसा होनेकी समावना है नसे मांव, मधु व प्रमा- 
'दके धटानेके लिये प्व॑ माद६ पदार्थोंद्रा त्याग किया है। मिममें 
स्वाद अंहा हो व अनंत ए+न्द्रिय जीवोंके प्राण पीड़े नाते ऐसे 
मूली, कंद जादि व फेतकीके फूड आदिका त्याग कर दिया है 
तथा नो पदार्थ भक्षण करने योग्य भी हैं एरन्तु रोगोंको उत्पन्न 
कंरते हैं उनको भी अनट्ट जानकर इपने उनके खानेमें मुठ मोड़ 
ढिया है | जो पदार्थ देश कालानुमार निच ण्मझे नाते है उनकों 
अनुपसेन्य ममझचछर नरटीं ग्रहण करता है-नेंसे अपनी समानमें ने 
व्यवहार द्वोने योग्य विम्कुट आदि व अन्य देशके योग्य दस्त मृ 
थणण आदि | नो ए5 *फे काममें आधे उनको भोग व जो बार गर्‌ 
काममें आते उनको उग्भोग 5हते हैं । ऐसे भोग और उपभेग- 
योग्य पदार्थों ध यंह नित्य स्त्रेरे २४ घटोंके लिये या अध्कि वे ५ 
कम कालके लिये प्रमाण “र ले य है, तब्र नो प्रमाण ड्विया है उसझे 
चाह के पदार्थों अअनी इच्छ ५ नहीं चलाता है । वास्‍्तवम राग दि 
आवक कम करना यही इस बन » हेतु है | ह 
इमओो शिक्षत्रत इस 'लगे ॥६ते हैं. कि यहाँ यह निय मत्र 
भोगमें संतोष पानेका अ्म्थाव करता है नो अम्यास माघु अवस्थामें 
सहकारी होगा, जहां मिश्न वृ त्तेमे भोनन होगा और नो कुछ पदार्थ , 
शडम्णह्टारा प्राप्त दोगा उमा यदि वह णशुद्ध नहीं दे व निपक्र, 
विशेष, रूपसे त्याग नहीं छिश्व है उमको संतोपयूर्वेक गंद्षण करना 
होगा। आवकोंको नियंतर घ.रनकी सुगमतासे १७ जोश निवम 
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(१५) 
व्रत प्रतिमा-अतिथिश्नविभांग' शिक्षात्रत-।' . 

यह ज्ञानी महात्मा! पांचवें गुंणस्थानमें तिंछा हुआ 'दूपरी 'ब्रत 
प्रतिमाफा' मनन करे रहा दे'। आन अतिथिंसंविभाग नामके “चौयें 
शिक्षातपर विचार कर रहा हैं'। नो सेयमकी' रक्षा: करते ' हुए 
अमण करतें'हैं: अथवा निंनको' किप्ती' खाप्त' तिंथिंमें' उपवास्तादिंका 
नियम नहीं है उनकों अतिंथिं या साधुः कहते हैं.। उनकेः लिंये 
अपने कुटुम्बाथ बनाए हुए मोमनपानमेंसे' विंभाग' करके देंना' सो 
अतिथि संविभाग हैं। इप्कों शिक्षाव्रत इप्तीलिये कहते हैं कि नो 
सुनियोक्नो विधि पढ़्ित दांन' करता दे उप्तकों स्वयं दान लेंनेकी 
शिक्षा मिलती है । यह शिक्षाव्रत मुनिं अवप्थाका पूर्व साधन है| 

मुनि उद्दिष्टः आहारके त्यागी हैं इप्ती तरह' १ १- वीं प्रतिंमा- 
चारी झुछक तथा ऐक हैं। ये भी साधुके छोटे भाई हैं, वे साधु- 
पदके उम्मेदवार हैं। इन तीनोंकी यह गाढ़ प्रतिज्ञा दोती'दे कि 
स्वये आरंभ करना नहीं, दूपरेसें अपने ढिये कराना नहीं; न 
आरम्भकी' अनुमोंदना करनी | नो कुछ ग्रहस्थनें अपने' लिंयें तथ्यार 
किया हों उसीमेंसे देना गृडीका कर्तव्य हैं व' उप्तीको सन्तोषपुववेक 
हेंना इन भिक्षावृ त्ति-विरक्तोंक्रा घमं है। नो निगन्थ साथु हैं'व 
जन्मके बाऊुऋके समान यथानात र्प*हैं उंनकों उत्तम पात्र कहते 
हैं। ऐसे पूज्य महात्माओंकी नव प्रकार: भक्तिसें. सम्पन्न दोऋर 
दांन करना उचित हैं | (()' सेंग्रेह-मुनिको: जाते: हुए देखकर 
अक्तिसे कहने अन्न जाहोर.पानी हुद्ध तिछ्ठ'तिंछ “निछ्ठे ।(९) 
उच्चस्थान- नव वे घरकी तरफ मुड़ें तव योग्य व ऊंचें, स्थानपंर 
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सम्बन्ध रखनेवाले पदाथोक्रा खाना नेसे केलेके पतेपर भोजन, 
(३) सचितको अचित्तमें मिछाकर खाना जेसे बीज प्हित पक्के 
फल | चौथा अतीचार यह है कि जो भोनन काम भावकी तीज- 
ताको बढ़ानेवाला हो उसे ग्रहण करना | पाँचवा दोष यह दे कि 
जो भोनन कच्चा पक्का ६ कम पक्का व अधिक पक्का हो उप्तकों 
ग्रहण करना | यह ज्ञानी यही मावना करता दे कि मुझे हृप नाश- 
वंत शरीरकी रक्षा करनी है इमलिये निप्त तरह यह घर बना रहे 
उप्त तरहफे आवश्यक भोग व उपभोगोंक़ो में काममें छू व शेषका 
मैं त्याग करूं: | इप्त तरहके विचारकों भी पुद्ठछ सम्बन्धी व शुभ 
उपयोग रूप विकरप समझऊऋर यह ज्ञानी इसे बंधका कारण जान- 
कर छोड़ देता है और परम समताके मनोहर बाय  रमण करनेके 
ढिये सर्व पदार्थोंसे उन्मुख होकर एक अपने शुद्ध जात्माके जनु- 
.भवमं लग जाता दै। पहले भेद विज्ञन द्वारा यह चिन्तवन करता 
है कि में ठो सिद्धोंडी जातिक्रा धारी हूं। निश्चयसे में ज्ञाता दष्टा 
अंविन|शी अमूर्तीक परम पुरुष हं | सदा अतींद्रिय जानंदका धारी 
हूं । रागादि सब प्रकारके विकारोंसे शून्य हें, पुद्लकी संगतिसे 
दूर हैँ, कम और नोकमेसे एथक्‌ है, परम वीतराग और परम शुद्ध 
आताद्रव्य हैं | ये सब कम व शरीगदि मुझसे मित्र दें । यथपि 
- दूध पानीफी तरह जीव पुद्ठछका मेला दे तथापि दोनों मिन्न २ 
हैं इस तरह मेदज्ञानके हारा जब परका विंकार छोड़कर आप 
अपनी आत्माकी मुमिकामे रमण करने हृगता दे तब नो स्वा- 
। सुभव जनित आनंदका छाम करता है उप्तका वर्णन फोई कर 
... नहीं सक्ता | 
१७० 
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धदाथ मुद्ि महारानक्रे दाथमें रखना मो राग छेप, संयम, मद, 

भय, ठथा दुःखके होनेमें निमित्त न हों किन्तु सुतप व स्वाध्या-- 
यकी वृद्धिके कारण हों | मुनीश्वरको इस्तरह दान देना | ऐलक 
व झुछककी मी ९ मक्तियोंमेंसे यथायोग्य भक्ति करना उचित दें। 
इनके सिदाव मध्यमपान्न हें वे सच आवक हैं नो पहले दरशन 
पतिमासे लेकर दसवीं प्रतिमा तक्त ब्रत पालते हैँं। इनको भी 
घर्मोत्मापनेकी मक्तिसे भरित होकर यथायोग्य दान देवा | ये सच 
मध्यम पात्न हैं | जो व्रत रद्ित हैं. परन्तु सच्चे देव, शास्त्र, 
गुरुकी अ्द्धासे पृर्ण हैं वे जघन्य पात्र हें। उनको भी यथायोग्य 
आदर सहित दान करना उचित है । करुणाबुद्धिसे प्राणीमान्रके 
कु्ोंकी निवारण करना करुणा या दयादान है। प्राणी मात्रको 
साहार, औषधि, विद्या व जआाश्रय देना योग्य दे | दानका बड़ा 
आरी फर होता है, लोभके त्याग करनेसे मन विशुद्ध रहता है | 
इस्त ठाह इस्त शिक्षात्रतक्ी महिमाकी विचास्ते हुए यह आवक 
इस विचारकी मी पुण्यवंधका कारण जानकर सोक्षमागमें हेय या 
स्यायने योग्य समझठा है ओर निनराके कारण स्वानुमवकों मुख्य 
कर्तेव्य समझता हे । इसलिये सर्वे विकल्पों व वाप्तनाओंछो त्याय- 
कर यक्ायक्त आत्माके सरोवरमें प्रवेश कर जाता है | वहांके शांत 

जरमें क्रोड़ा कश्ते हुए मवाताप व्‌ तृप्णाक्की गर्मीओे शांत 

कर देता है | उप्ती शांत नंलमें मब॒ विश्वांति' पाता है तब परका 

अनु भव हृटाऋर स्वानुभवश्नों प्राप्त कर छेता है । स्वानुभवके सुन्दर 

सावमें रमण करते हुए जो तृप्ति व आनंद झल्कता है उप्तका 

ज्ञान उप्तीको है मिप्तके दिलनें बह जनुमव कछोक करता हैं | 
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“बिठाना | (३) पादोदकम्‌-बैठ. जानेपरः उनके; चाणोंको: किसी! 
'पात्रमे. घोना | (४) जचने-फिर आठ द्रव्यसे अछगः २ या एक 
साथ. पूजन. करना |. (५) प्रणामं-फिर- तीज प्रदक्षिणा देकह नम- 
'सकार करना | (६) मनकी; झुद्धि-मन्में सिवाय दानके दूसरे 
विव त्पोंक्रों हटा देना | (७). वचनशुद्धि-मोनसद्दित: रहना, आव- 
श्यक्ता पड़नेपर योग्य मीठा बुचन बोलना | दानके समय क्रोघ, 
मान, लोभादिको झलक़ानेवाहा वचन नहीं कहना | (८) काय- 
झुद्धि-शरीरको स्नान कराफे अशुद्ध उन, रेशम. आदिके फपड़ोंको' 
छोड़कर शुद्ध सुतके वत्वोंको पहनकर मलमूननादिकी बाघासे रहित 
होना | (९) एपणाशुद्धि-भोनन झुछ बना हो, मुनिके निमित्त न॒ 
बना हो | इन नौ प्रकारकी भक्तिसे दातारकों प्रश्तन्नमुख .द्ोकर 
तथा सात गुण प्तद्वित होकर दान करना उचित है । (१) ऐहिक 
फलानपेक्षा-दानका यह फल न चाहना कि घनादि पदा्थोकी 
आप्ति हो | (२) शांति, क्षमा व शांति भाव रखना | (३) निष्क- 
पटता-कपटमाव न रखना, सरलतासे शुद्ध भोनन देना | माया- 
चारीसे अशुड़को शुद्ध न कहना । (४) अनसृयत्वमू-दातारको 
हर्षा नहीं करना चाहिये। किप्ती उच्च दातार॒का तिरस्कार व अनाद्र 
आव नहीं रखना चाहिये | (५) अविपादित्वं-किसी प्रकार शोक 
व. रंग दातारके द्विलमे न होना चाहिये ।.(६) सुद्रित्वं-दातारका 
अन पात्र दानके समय हषसे भरा रहना उचित हैं। (७) निरह- 
कारित्वं-दातारकों कभी यह .अहंकार नहीं करना कि. में. क्रितना 
झुण्यवान. है, साधु तो मेरे ही ऐसे, घरोंमे. जाने ग्रेगग्य हैं- इसः तरह 
झात गुणोंते. मुषित दोक द्रावारकों शोनन द्ानके 'प्रमय ऐसे 
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भांणडीरी फिंसी अग्निके मध्यमें आनोनिवाले 'मण्डारंसे सब माल 
हटा छेता है व उप्त गोदामकों खाी कर देता है उसी तंरह ज्ञानी 
'आ्रावक्न अपने व्रतोंको नोखम न पहुंचे इत्त तरह उनकी रक्षा करता' 
हुआ शरीरको त्याग देता है। यदि थोड़ी ही देरमें शरीरका बियोग 
निश्चित हो ठव तो भाजन्म माहारपानी त्यागकर ध्यानमें छबलीन 
हॉनाता है और जो ऐसपता निश्चय न हो अथवा निश्चित समय: 
अधिक हो तो. घीरे३ भाहारपानीका त्याग करता. है । अन्न त्याग 
दूध रंख छेंता है, दूध त्याग छाछ 'रख छेंता ' है, छाछ तथा गम 
पोनी रंख लेता दे | परिग्रईंका व अन्नादि वंस्तुंका त्यांग थोड़े २ 
सैमयके छिये भी कर छेंता है मेंसे-तीन धंण्टेके लिये ६ धंण्टेके 
लिये निर्समें आकुछता न बढ़े व चित्त समांघान हे । इस तरह 
आहारपॉनका त्याग करता दे तंथा मौतंर फंषाय मेद रहे व धमें- 
धैथॉन बैनां रहे इंस्तिये ध्मोत्माओंकी संगति रंखता दें। कमसेकंम 
चोर धंर्मोत्मा नीवॉको उचित है कि उप्तके धमध्यानंकी व शरीरंकी 
रक्षा करें। चारका होना इसलिये जरूरी दे कि रात्रि दिन एक व 
दो आँगते रहकर वारीवारीसे घमेंकी तरफ चित्त झुकानेको घामिक 
पोछठे व चेचो भो सुगम शांतिवंडक हो उंसे सुनाते रहें । 
कोई २ श्रांवके उंप्त समय से पंरिझंह त्योंग मुंनि मी'हो 

पके हैं। तब 'पीछी' कमण्डल 'मात्र' रंखते हैं व एक घांसके' सांथ 
और भेंग्न विरी्ते या लेट्ते हैं।परिणांमोंमें मोह व शोंक न आने 
पविष्देपलियें रनेही व कुंटुम्वीननोंको देर रकला जांता' है, मात्र 
में दरेसें देख अंधप्तिकते' हैं।। ऐसे समाधिंमरंण  करंनेवीछे व्येक्तिकी 
.._ निर्दोष सछिलीनां अंत ंरलिनां वाहिये! हप्ते नो: “पांच खेंतीचीर 
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न्यह आपको आप ही स्वानन्दका दान करके एक जदसुत दातार 
बन रहा है । थे न, 
(१२४ ) 


' ब्रत प्रतिमा-सछेखना । 

यह ज्ञानी भात्मा आज श्रावक्रकी दृप्तरी व्रतप्रतिमामं पल्ले- 
खनाऊ़ा विकल्य कर रहां है | यह सलछेखना या समाधिमरणका ब्रत 
१४ ब्रतरूपी महलूके लिये शिखरके समान दे | एक दिन जायु- 
'करमैके क्षय होनेसे एक पर्याथकों छोड़कर दृपतरी पर्यायमें नाते हुए 
समाधिनरण ही बहुत बड़ा उपकारी मित्र दै जो धर्ममावकी प्राप्तिके 
लायक साताकारी स्थितिमें इस संसारी नीवक़ो छेनाता है | मरणके 
समय झुभ छेश्यासे ही शुभ गतिमें यह जीव जाता दे इसलिये 
यह बहुत जरूरी दे कि अन्त समय जातेंध्यान व रीद्रष्यान न हो 
किंतु धर्मेष्यान हो-समताभाव हो-कपायोंकी अति मन्दता हो, 
सात्माके ध्न्मुख परिणाम हो, रत्नत्रयके भीतर रमा हुआ भाव 
'निक्षेपरूप भाव हो | 

श्रावक्र निरंतर यह भावना करता है कि समाधिभाव सहित 
मरण हो । भ्ेप्रकार कपायोंके रश या कम करनेको फषाय प्क्ते- 
खना व काग्रके. छुश करनेको काय सछेखना कहते हैं । नब ऐसा 
अनुमान होने छग्रे कि यह शरीर ऐसी थपत्तिमें फँस गया दे कि 
कि इसका नीतव्य अप्तम्मव है, इसके अप्ताध्य रोग है, या अग्निकेः 
मुखमें प्रंविष्ट है, या भयानक दुभिक्षमें आगया है या युद्धके मध्यमें 
कण्ठगत प्राण दोनेवाला दे या ऐसा जमर व निर्मेक होगया दे कि 
यह व्रतोंकी रक्षा करता हुआ नी नहीं पत्ता दे तब जेसे एक चतुर्‌ 


क् 
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गृहवासमें तिष्ठा हुआ धर्म युरुषार्थकी मुख्यतासे साथता हुआ अर्थ 


ओऔर काम पुरुषा्थके कत्तेव्यको भी करता दै | अभी इसको भारम्मी 
हिंसाका त्याग नहीं है। यद्यपि भावना ऐसी दे कि जीव मात्रकी 
रक्षा हो तथापि उद्यमी, विरोधी, व ग्रहारम्भी दिसाके व्यवहारसे ' 
सर्वेथा बच नहीं सक्ता है। इसकी गृहीकी क्रिया वात्तवमें एक 
नाटकके खेलके समान इसको दिख रही है| यह गृह काय करता 
हुआ भी भावोंमें अकर्ता है पांचों इन्द्रियोंके न्याययुक्त भोगोंको 
भोगता हुआ भी भावोंमें अमोक्ता है| यह जानता दे कि जात्माका 
स्वभाव परभावोके करनेका व परभाषोंके भोगनेका नहीं है | नो 
द्रव्य है वह अपने ही स्वभावमें परिणमन करनेवाला है। भिप्तका 
जो परिणमन है वही उस्तक्ता कतेव्य है | वही उप्तका भोकतृत्व दे 
जब मोहनीय कर्मोके उदयसे इसका परिणमन राग, छेष, मोह, 
सहित होता दै तब जशुद्ध निश्चयनयसे इसे राग ढ्वेष मोहका कर्ता 
तथा भोक्ता कह देते हैं । जब इन मलीन योगोंके व कपायेकि 
निमित्तको पाकर कार्मेण वगेणाएं स्वयं फर्मेरूप होकर आत्माके प्रदे- 
शॉंसे बंध नाती है तब ऐसा कहते हैं कि व्यवहारनयसे जीव कमो- 


'को बांधनेवाला दे | ज्ञानी गृहस्थ समझता है कि ग्रहस्थमें नो कुछ 


आत्म परिणमनके प्िययाय काये करने होते दें वे कार्य कपायरूपी 
नशेकी चेष्टाका फछ है। यदि कपायोंका उदय न हो तो ऐसी जग- 
तरूप चेष्टा भी न हो | यह लोकिक कार्योको करता है और उनमें 
भी डन्नति करता है तथापि उप्त उन्नतिस्ते अपने निजकी वास्त- 
विक उन्नति नहीं समझता दै। व्यवहारमें इसे छोग व्यवह्यारकुशलू 
व सत्यवादी व पंरोपकारी बहते हैं'।-वारतवर्मे इसका से व्यवद्दोर 
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सम्भव: हैं उनको- न-लगाना चोहिये-(१)-नीवित .रहनेक़ी इच्छा' 
करना कि में अधिक नीता-रहं तो टीक:दे.। (२) .मरण ,करनेक्री 
चाहना करना- कि में जरदी मर-जाऊं तो टठीऋ-है | (३) पिछले 
'भोगे: हुए भोगोंका बराबर -ग्राद करना.। (४).प्रहछेसे .जो शरीरके. 
:उपकारी-मित्र थे उनके-साथ प्रीति बताना। (५) आगामी. भोगोंक़ी 
'बांछा करना |.इन-प्रांच:दोषोंको टाककर निममेल:सरल:भावसे शांत- 
“भाषमें /छीन- रहना सो;सल्ेखना 'त्त दै | इस _जतका विकटप करता' 
हुआ- यह आ्रावक .इसः विकरपको -भी:बन्धका कारण भानकर उदास 
होनाता. है ओर अपने नआात्माके झुद्धः भमूर्तीक झानन्द्मय स्वरू:- 
पके अवलोकनमें :दत्तचित्त -होनाता “दे | यह-अपनी :दृष्टि. सवे 
(पदार्थोसे :हटाकर" एक/ अपने आत्माके ग़ुणोंके देखनेमें-ही जोड़: देता' 
'है'। इस-आत्मदशनके' दोते हुए सबे“जनात्म !चिताएं, हृट-जाती' 
)हैं। देखते 'भबः अधिक रत होनाता दवै-तब इसको ऐसी एकाग्रता 
“प्राप्त-होनाती है'कि फिर :यहः भान नहीं रहता: दे :कि में:देखने- 
“वाला हूं :व॑ में किसीको देखः रहा: है । स्वकूपाशक्त .होक़रःस्वानु- 
*अवका 'छाम' पाता. हैः तब जो :जाननदका 'भोग- करता द्वे ः उसका 
4वर्णन"कोई अपंने-मावसे-केर ही नहीं सक्ता | इस #समय: इपकी 
'जीवनसुक्त परमात्ता 'कहे तो फ्रहः संक्ते हें | 
;( ९५ ) 
अ्त- प्रतिया । 

:.... एक, ज्ञानी आवक. १२ प्रतिमाओंमेंसे अतप्रतिमा सम्बंधी १६ 
“अत: और संछेखना ब्रतकी ,भावनाःभातां हुआ चित्रववृत्त द्ोरदा, है। 
.उबधपि भनमेंबैरागी है; तथापि प्रत्याल्यानावरण ;कपायेके.उदबसे 
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है | उधर झुकते हुए ही उप्तकी 'पांचों इन्द्रियां और मन "अपना 
'कार्य 'करना बंद फरदेते हैं | बस “यह बड़े वेगसे स्वात्माकी :निर्मेछ 
असंख्यात प्रदेशमई भूमि विश्राम ऋरता है | वहां विश्राम'करना 
ही वास्तव निश्चय रत्नन्रय मोक्षमाग दे | 'वहां कछोल करना ही 
स्वॉत्मानुमूतितियासे 'रमण करना है | वहां स्थिंति पाना ही ःअपने 
धंरका राज्य! प्राप्त करना दे । वहां बैठना ही जगतके धन्धोंसे छुट्टी 
पांलेना-हैः। वंहांका निवाप्त मानों साक्षात्‌ -मोक्षका वास है।|-न 
चंहां विषयंभाव है न कपायभाव हैं न-वहां ज्ञाता ज्ञेयका 'विकरप 
है वहां मात्र निविकल्प हा अम्ततका धारावाही प्रवाह है 
२६ ) 
* सामायिक प्तिमां । 

'यह ज्ञानी अद्दी दूसरीःब्रत प्रतिकाके चारित्रको पालता.हुआ 
'तथा जन्‍्तरंगम आत्मध्यानके अम्बाप्तको-बढ़ाता हुआ तथा जांत्मीक 
'आनन्दके स्वादकी अधिक चाह करता हुआ तीघरी सामायिक 
प्रतिमामें प्रवेश' करता है ओर यह भावना करता दे कि झुझे- 
'प्रातःकाल, 'मध्यान्हकाल, तथा-सायंकार तीनों समय एकांतमें बेठकर 
सामायिक शिक्षात्रतक्ों पालना चाहिये |.तथा -हरएक काहमें-दो 
'घंड़ी "अर्थात्‌ ४ ८ मिनटसे क्रम सामाग्रिकर्मेंटन लगाना चोहिये'। 
'यदि-कोई “कारण :विशेष हो तो ४८ मिनटसे कुछ कम अन्तसुह्त 
'भीसामायिक-की नासक्ती है | इस तीसरी ्रणीमें तीनों संध्याओकि 
'समंयः सवे कार्य छोड़कर -आत्माकी- भावना करनी उचित दै.। यह 
“ज्ञानीःसामायिक्रके:समंयको ध्यॉनमें छेता हुआ क्षेत्र एकांत:व निरा- 
(कुछ ढुंदृतारदेफ़ाथा भब*सामायिक प्रौरम्भ ऋरता-है;तब-सह भाव 
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सत्यव्रतके अनुपार द्वोता है। इसके व्यवद्ारस नव पञ्मपक्षी भी 
कष्ट चड़ीं पाने तब मानवोंको ऋष्ट केसे होगा। इसके मार्ोर्मे दया 
और नीतिद पदयुण कूट कूट कर भरे रदते दें | 
इसको वनके उपाननर्में मितनी निराकुछता रहती हे उठनी उस्त 
व्यक्तिक्रो कमी नहीं होती नो अमत्य जोर दिसामावक्ते प्ताथ बच 
बेंदा ऋता है | यद ग्रदस्थ कमी ऋषर नहीं दोंता | नव कमी 
“चदुमाझ चोर इसके माठपर हमछा ऋरते दे ठतव यह अपने भान- 
मालडी मलेप्रत्वार रक्षा करता दे, ठदकी मगाता है, डगाता दे तथा 
यदि वे द्विपी तरद नहीं मागते दें तो अ्ढाग प्रद्र ऋरके उनको 
उनके अन्यावन्न मना चख्ाता दे | बद मीर्ू दोऋट मांग नहीं 
. माता दे | यह समझता दे कि बदि बदमाशोंक्रो उचित सिशक्षा न 
-दी नाबगी ठो साबुओंछा व यृड़स्थोक्न न ठो धर्म सावन द्वोप्तक्ता 
दूं और न उनके जीवन व माठड़ी रक्षा दोप्क्ती दे, तत और 
अधिक टिम्ता होगी व अदयाक्रा श्रचार होगा ।| बढ गृद्धस्थ सदा 
यह देखता दे कि मिप्र क्ायमें ठाम अधिऋ दे व द्वानि ऋम दे 
उप्त ऋयको करनेमें द्वानि नहीं समझठा दे | बढ़ दानी भी अहुतत 
बड़ा है। यद्द भो कुछ ऋमाना दे उपग्रेसे आवदयक मोनन वत्यादि- 
का खच करदा दै। झेय रुपया परोपकार में छमाझर सफ़र करता ईै। 
अपनी स्थितिके अनुपार अविक व कम आगम्म ऋठता हुआ व 
'अधिद्न व क्रम परिग्रद्द पीठको सम्दाढता हुआ यह सम्पग्दटी नींद. 
-डम्त सर्व व्यवद्ारकों बंबद्ा ऋरण नान तनने योग्य समझठा है | 
इस्तीलिये जब कमी अवध्तर पाता दे इन सर्व विकत्य लाहूसि मच- 
खको मोडूकर केवछ एक भपने ही शुद्ध आत्माक्षी तरफ झुक नाता 


न 
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क्रमण, प्रत्याख्यान, स्तुति, बन्दना आदिको त्यागकर अब यह 
अप्ती प्तामायिक्रमें आारूढ़ होता दै। निश्रयनयक्रा आश्रय लेते ही 
जअगतकी विचित्रता बुडिसे निक्रछ जाती दे और से नीव एका- 
एक शुद्ध चेतन्यमई परम वीतरागो दीखने लग नाते हैं। पुद्ट- 
लादि पांच द्वव्य मिन्नर दिखते हैं, तब यह रवानुभव पानेके लिये 
अन्य सब आत्माओंसे अपना उपयोग हृटाता है ओर जाप आप 
ही अपने आत्माकी निमेल शुद्ध भावरूपी भुमिमें जम जाता है। 
इस भूमिमें वठते ही स्व॑ भवाताप शमन होजाता है। ज्योंडी 
ड्वेतकी करपना हटती है और अद्वतका जात्मभाव जागृत द्वोता है 


त्यों ही स्वानुभव जग जाता है और आनन्दामृतका अपुर्व स्वाद 
आने लगता हैं। इप्त स्वादको छेता हुआ प्राणी ही सच्ची सामा- 
यिकका स्वामी होता है ओर इसके इस समतामावसे बहुतसे क्मोकी 
-स्थिति घटती, पापकर्मंका अनुभाग शमन होता तथा पुण्यकमका 
अनुभाग शमन होता तथा पुण्यक्रमेंका अनुभाग बढ़ता हे | स्वरूपा- 
चरण चारित्रकी नो बहार जाती है उप्तका वणव कोई कर नहीं सक्ता | 
(१७), 
प्रौषधोपवास प्रतिमा । 

क्षायिक्रसम्यग्डष्टी आवक ११ प्रतिमाओंमेंसे तीसरी प्रतिमातकके 
>बतोंका अम्याप्त करके चौथी प्रोषधोपवास्त प्रतिमामें प्रवेश करता दै | 
अब मनमें छढ़ संकल्प करलेता है कि १ मासमें. दो अष्टमी ओर 
'दो चतुदंशी इन चार प्ोर्मे जवश्य प्रोषधोपवाप्त करूंगा | उपचात्त 
एक तप दे भिसे शक्तिके अनुप्तार ही करना योग्य है। जिप्तमें 
आव हृषेयुक्त उत्साहित रहें, सेक्लेशभाव चिचमे न आवे। इध्ती- 
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जमाता दे कि इप्त समय मेरा कोई शत्रु नहीं दे न कोई मेरा मित्र 
है। इंत् समय में से अनात्मा सम्बंधी क्रियाओंसे निवृत्त होकर 
एक जआत्माके ही गुणपर्योयोर्में रमण करता हू, समतामावर्में जम 
नाता हूं, रागद्वेषको त्यागता हूं, रागहेपके उत्पन्न करनेवाले कार- 
'णोंको पाकर भी समताभाव रखता हूँ, यदि कोई अशुभ व शुभ 
नाम प्तामायिकके समय सुन पड़ें तो उप्तमें रागठ्नेप नहीं करता दै 
यह नाम सामायिक्र' है | यदि कोई शुभ या जज्गुभ मूर्तियं सामा-- 
यिकके समय ' स्पृतिमें आजावें तो उनमें कुछ ध्यांन न लगाना प्रो 
स्थापना सामाविक है | शुभ व अशुभ द्रव्य किसी इंद्रियके विपयमें 
या मनकी रखतिमें आनावें तो रागठेेप न करना यह द्रव्य प्तामा- 
'यिक्क है | शुभ या अशुभ गुण किप्ती द्ब्यके ध्यानमें आनावें तो 
उनमें कुछ भी ममत्व व ग्लानि न करना सो भाव सामायिक्र दे । 
"सामायिक्र करते हुए उ्त बेढे हुए क्षेत्रकी व"अन्य किप्ती क्षेत्रकी 
मनोज्ञंता 'अमनोशता पर चित्त विक्षेप' न करना सो क्षेत्र सामायिक 
है। सामायिक्रे समय ऋतु सुद्दावनी व असुहावनी होनेपर भी 
उनमें रागट्ेष न करना सो काछ सांमायिक दे | सामायिक प्रति- 
माघारी सामाग्रिकके समय मुनिवत्‌ शांत और भबेर होनाता दे । 
यदि'कोई कष्ट दे व गालियां सुंनावे या प्रद्दार करे तो प्रयोगकर्ता 
पर द्वेप नहीं छाता है | उप्त समय इप्तने अपंने अत्मांको ही' अपना 
घर माना है | इससे यह घरकी रक्षा बड़े प्ंथत्नपुवेक क्रोध मांव 
'मांया छोमादि शन्नुओंसे करता'है | इस समय यह मानो भाव साधु , 
'ही है | इप्त 'संमय इतने व्यवद्वार नयकों गोण कंर निश्चय :नयका * 
'आश्रियं लिया दे ।-व्येवद्वारिक सोमामिक संम्बंवी विकेक्ोंको पति-- 
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'डाकुओंने हमलछा- किया तो: प्रचन्धकको खेतक्ी रक्षा करनी होगी:। 
यह प्रोषधोपवातती सब तरह निश्रिन्त होकर-यहांतक्क के शरीरकी 

मी चिन्ता छोड़कर मात्र एक अपने. आत्मराममें रमण, करनेका ही. 

टढ़ संकटप करके उप्तका ही उद्योग करता है । त्रिक्लाक प्तामायि- 

कके सिवाय नो समय बचता है उसमें थिरतासे अन्थालोकन क- 

रता है | धर्मंवुद्धि मानवोंके साथ धम चचो करता है, श्री.निन्न- 

- मन्दिरमें जाकर ओ निनेन्द्रकी अष्ट प्रकारी पूनमा करता है-यह 
पुरुषार्थी अपने उपवास्तके स्मयको प्रमाद व आाहुत्यमें नहीं खोता 

है | इसके परिणामोंमें यह भावना है कि आम हसके मन, वचन, 

कायने कोकिक कार्योसे छुट्टी ले लीदे जब इनका काम मात्र पार- 

माथिक उद्योगमें ही वर्तेन करना दे | यह ज्ञानी कभी २ आध्या- 

त्मिक शात्रोंछी घंटों स्वाध्याय करता हुआ जात्मरप्तका पान करता 

है। संप्तार जप्तार है, शरीर अपवित्न व नाशवंत है, इन्द्रिय भोग 

' पराघीन, क्षणमेंगुर व अतृप्तिक्रारी है ऐसा निश्चय रखता हुआ 
नित्य सत्‌ चितू आनन्दरमई अपने जआत्मस्वमावमें विश्वाप्त रखता 

हुआ उपयोगको आत्माकी गुणावलीमें रमानेका ही उद्यम करता है| - 


यह एकान्तमें बेठकर से परद्वव्य, परगुण व पर पर्यायोस्ते उन्मुख 
हो जाता दे और व्यवह्ारनयकी दष्टिको भी गोण कर देता है | 


मात्र निश्रयन्रयसे देखना प्रारम्भ कर देता दे तब इसके श्ानमें झ० 
पु चमत्कार दिखता दे | सब छहों द्रव्य अकृग२ अपनी २-सत्ता- 
को: रखते हुए. व अपने झुद्ध गुण-पर्यायोमें मत्त दिखाई देते: हैं । - 
न-वहां- कोई पृज्य: रहता- है, नः पूनक रहता है, न व्येय रहता: है, 
“न ध्याता रहता: है, त्ञ॒ तीयकरका: साव: है, . तर. इन्द्र पुजकका. आन 
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लिये श्रावकाचारोंमें उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य तीन प्रकारका यह प्रो-- 
पधोपवाप्त बताया गया है। अम्प्राप्त कर्ता अपने शरीर व मनकी 
शक्तिको देखकर नेप्ता सम्भव हो वेध्ता करे | इस ज्ञानीने इस ज- 
भ्याप्तको बड़ी प्रीततिसे प्रारम्म करदिया दे। यदि जष्टमीका उपवाप्त 
करना होता है तो यह कभी सप्तमीके दोपहरसे व कमी संध्यासे 
व कमी अष्टमीके प्रातःकालसे से ग्रह्वास्म्मका त्याग करदेता दे । 
नितनी देरके लिये प्रोषध करता दे उतनी देरके छिये अपना राज्य- 
पाद व्यापार कृषि आदि सवे आरम्भ किसी दुप्तरेके ऊपर छोड़ 
देता है, आप मानों स्वयं उप्त स्व गृहारम्मप्ते निश्चिन्त होनाता है । 
यदि यह राज्य फरनेवाला है व प्रोषपके दिनमें दी शब्रुने 

आकर आक्रमण किया तो अपने साम्यमाव व धर्मेध्यानसे चछाय- 
मान न होगा तथापि इसके राज्यमें कोई अपवन्ध न होगा। निम्त- 
को हसने प्रोषधोपवाप्त घारनेके पहिले अपना स्थानापत्ष प्रभन्धकर्ता 
नियत करदिया था वह सब राज्यप्रबन्ध करेगा | यदि आवश्यक्ता 
होगी तो उस प्रबन्धककों प्रोषषके दिन युद्ध मी करना पड़ेगा। 
आ्आवकोंके चारित्रकी अवत्था इपी तरह दोप्तकी दे । यदि वह 
आवक अपने जारम्म त्यागके अवप्तरमें दृभरेक्ो प्रबन्धक न बनावे 
तो शब्ुद्वारा दक्ित होनावेगा | प्रोषधोपवास्ती अपने आधीनका 
वह काम मिसको वह बन्द कर सक्ता दे बन्द करदेगा परन्तु नो 
काम मात्र उप्तीहीका नहीं दे किंतु निस्तके साथ अनेक व्यक्तियों-- 
का सम्बन्ध है उसके लिये अन्य प्रबन्धक नियत फरलेगा | एक 
कृषक उपवाप्तके दिन स्वयं न खेती करेगा न खेती करानेगा परन्तु: | 
खेतकी रक्षाथं- अवश्य किसीको नियत करदेगा | यदि चोर' 
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खानेके सिवाय नद्दाने धोने आदिमें भी व्यवहार कर सक्ता दे |: 
इसके मात्र सचित्त आहार करनेका त्याग है । इसके परिणामॉमेंसे 
वह स्वछन्द्‌ व निरगेक प्रवृत्ति निकछ गईं निप्तसे यह कच्चे पानीको: 
यकायक पीलेता था या किप्ती फू आदिको यकायक सुंहमें लेलेता, 
था | अब यह प्राशुऋ पानी ही पीवेगा व सचित्तको अचित्त दक्षामें: 
ही खाएगा | कोई प्रचित्त एकेन्द्रिय वनस्पति जादि सूखनेसे, 
प्रकनेसे, गम किये जानेसे, खटाई निमऋ आदि कपायले द्रबव्यके. 
मिलानेसे या यंत्र द्वारा छिन्न मिन्न किये मानेसे अचित्त या पाशुऋ- 
होप्तक्ती दै | निरगेल प्रवृत्तिमें इंद्रिय भोगकी इच्छा भी अधिक थी 
तथा एकेन्द्रिय सावित्तका घात भी अधिक होता था। यहां विचाररूप 
प्रवृत्ति हो जानेसे इंद्रिय सेयम व प्राणसंयम दोनों प्रकारके संयम 
किसी अशमे जधिक पछते. हैं । जब वनस्फ्ति भादिका उतना घात 
नहीं करता भितना पहले करता था। इस आवशध्के परिणामोंमें 
दया कूटकूट कर भरी हैं | यह तो ऐसी भावना करता दै कि मेरे 
डारा >प्ती भी प्राणिका घात न हो तथा न मेरे भादोंमें इंद्रिय 
बासना ही प्रवर्त परन्तु प्रत्य.रुयानावरण कषायोंके उद्यसे यह पूण 
संयमी नहीं होसक्ता | यह सेयम-संयमी, देश संयमी, या कुछ 
संयमी तथा असंयमी है। जितने. अश इभपके इंद्वियसंयम व प्राण- 
संयम है उतने अश संभ्मी व नितने अश ये दोनों संयम नहीं हैं 
उतने .अश असंयमी है । यह निरथक किप्ती प्राणीको कष्ट देना 
नहीं चाहता है। यह एकेंद्रियोंका व्यवहार भी प्रयोगनभृत ही 
करता दै। यह सचित्तसे भचित्त भी उतनो दी वस्तुओंक़ों करता है 
जिसके विना इसका काम नहीं चलूप्तक्ता है | निनमें अनन्‍्तकायी 
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है, न कोई स्वामी हैं, न कोई सेवक दै; न कोई मातापिता हैं; न 
कोई पुत्र दै | सर्व आत्माएँ एकरूप परमानन्दमईपरम ज्ञानदशनः 
व वीतरागतार्में ओतप्रोत दिखाई पड़तीःहैं| इनमें भव्य अभव्यकी 
व सिद्ध संप्तारीकी भी बल्यना नहीं होती । इस्त तरद्द देखते हुए 
सब आत्माओंक़ी अपने समान शुद्ध पाते हुए यह प्मता नदीकी 
रूहरोंमें मज्जन करने लगता दे ओर फिर सबसे वेराग्वान हो अपने 
जाप हीमे ऐपमा मत्त होनाता दे कि निश्चयनयका विकहप भी छूट 
जाता दे । वास्तवर्में एक ऐंसे अव्यात्म स्थानपर पहुँच जाता है 
जहां सिवाय मानन्दुलाभके और कुछ विचार रहता हो नहीं । 
(१८) 
सचित्तयाग प्रतिमा । 

यह ज्ञानी श्रावक्र ११ प्रतिमाओंमेंसे चौथी प्रतिमा तकझे 
नियमोंक्ा मलेप्रझ्नर पालन करके पांचमी प्रतिमाके नियमोंको भी 
स्वीकार करता है | इस्त प्रतिमाओो साचित्त त्याग प्रतिमा कहते हैं। 
इंद्रियेंकि विषयोक्रों जीतनेको उद्यमी यह श्राव5 अपनी इच्छाको 
कम करता है और इप्त वातछय प्रण करता है कि में क्रिप्ती भी 
सचित्त अर्थात्‌ नीवप्तदित पदार्थ शो अपनी वुद्धिके अनुमार व शास्त्रद्नी 
रीतिके अनुपार जानकर भक्षण नहीं करूंगा। मात्र उन पदार्थोत्नो 
ही खाऊंगा निनमें एड्रेन्द्रिय नो' भी नहीं दें। इप्त अ्रणीमें 
आरंभका त्याग नहीं है | यदांक' श्रावक्र अभी अपनी जानिविक्नाके 
साधन छूपि वाणिज्य जादि ऋरत 4 तेसे ही गृहके आरंभोंकरो 
भी करता दे नेसे-पानो मरना, "रे धोना, रसोई बनाना मादि-- 
यह अ्रशवक प्रचित्त पदार्थंक्रो' मचित्त-कर प्तका दें तभा- साचैत्तकों 
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आम्रक्त होगया है कि इसे हे हु कहें तो कोई हमे नहीं दे।. 
१९ 
राजिशुक्ति त्याग प्रतिग्रा | 
ज्ञानी मात्मा पांच प्रतिमाओंके नियमोंकों भले प्रकार साथन 
करता हुणआा छठी प्रतिमामें प्रवेश करता है | इस प्रतिमाका नाम 
राजिशुक्तित्याग है । यहां कत्न, पान, स्वाय, ओर लेहाय चार 
प्रकारके भोजनक्ा सर्वथा त्याग होनाता है| भब्र वह ऐसे दर्शमें 
ज्ञाता है जहां वह न स्वयं रात्रिको भोनन करता दे न दुपतरोंको 
कराता दे | खाने पीनेके विकल्पोंसे ही छूट जाता है। इस प्रतिमाका 
घारी रात्रिको स्व प्रक्ररा आहारकी चिंतासे ही अपनेको अछूग 
रखता है | अभी वह आरस्मी गृहस्थ है। इसके आधीन कुटुम्ब 
है, पशु आदि हैं उन सबकी सम्दालका प्रवन्ध अपने ऊपरसे 
उतार कर दूपरेके आधीन करदेता दे | वह रात्रि सम्बन्धी सर्व 
मोनन व्यवहारसे सवये निश्चिन्त होनाता दे । यह किप्तीको भी' 
यह कह देता दे कि मुझे कोई भी रातज्िको खानपान संबन्धी कोई 
बात न कहे न में किसीका प्रबन्ध करूंगा | रात्रि सम्बन्धी खान- 
पानादि आरम्म करने करानेका मुझको त्याग है | इृष्त सम्बन्धमें 
सुम छोग जो उचित समझो सो प्रवन्ध करना | उसकी स्त्री व पुत्र 
भिनको इत्त प्रतिमाका नियम नहीं दे वे यथोचित सर्वे प्रबन्ध 
करेंगे | वीमारोंको चारा देंगे, पशुओंको चारा देंगे, कोई अतिथि 
ऐसे आए जो रात्रिको पानी जादि छेते हैं उनकी सत्कार करेंगे 
परन्तु यह ज्ञानी जात्मा सववे चिंताओंसे अपनेको छुड़ा कर मानो 
' १८ घण्टेके छिये उपवाप्ती होनाता है। नसे उपवास्तमें आरंम्मका 
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, नीव दें ऐसी वनस्पतिको नह्ांतक सम्भव हो निह्ा इन्द्रियके 
रागादिवश अचित्त नहीं करता है | औषधी आदिके प्रयोनन वश 
किप्ती जड़को, पत्तेको, कन्दको, फूछको, या बीम आदिको सचित्तसे . 
अचित्त कर लेता द्वे | इप्त अनिवाय दिसामें भी इप्तको उदाप्तीनता 
है परन्तु रागके अतिमनन्द न होनेसे इस आरम्मी ह्िँप्ाकों त्याग 
नहीं सक्ता है। यह संयमासंयमी परिमित भोगोंक़ो करता हुआ व 
'निव्हा ईंद्वियके स्वादको यथा सम्भव रोकता हुआ अपना जीवन 
यथाशक्ति अरद्धिप्तापर चछता हुआ विदाता है | यह पंचम प्रतिमा- 
घारी श्रावक बाहरमें व्यवहार चारित्रकी इस तरह उन्नति करता 
हुआ मुख्य ध्यान अन्तरंग चारिन्र पर रखता दे | प्रतिदिन न्रिकाक 
सामायिक्कके सिवाय भी समय निकालता दे। मिप्त समय सर्व जाकु- 
लताओंके कारण पुद्ुढद्रव्यके संयोगकी अपनी बुडिसे भुछाकर एक 
निन आत्माके द्रव्य गुण पर्याय पर ही छो छगा देता है | यथपि 


दूध पानीकी तरह जात्मा और जनात्मा मिले हुए हैं तथापि हंस- 
वत पानी समान अनात्माक्ों त्यागकर दूध सम एक अपने निन॒ 
जआत्माको ही ग्रहण कर लेता है। वास्तवमें आपको कुछ ग्रहण करना 
नहीं है | आप तो परम पवित्र आत्माराम दे ही परन्तु उप्में नो 
राग अंश पर पदार्थोक्रो अपनाता था उप्त राग अशसे इसने राग 
छोड़ दिया दै। यद्द दूध समान पवित्र अपने ही आत्माका वारवार 
दशन करता हुआ उप्त ही दूध समान आत्माके परम स्वानुमृुतिमय 
- आनन्द रप्तका पान करता दै। विचार करके देखो तो यह सचित्तके 
भोगक़ा त्यागी होकर भी अचित्तकों नहीं भोगता दै किन्तु सचित्त 
पदार्थ निन चेतनका ही भोग करता है और इस भोगमें ऐस्ता 
१९ ; ै 
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नाक़े नियममें पक्का होजाता है ओर रात्रिको भी घमेव्याव व 
आत्मचितवनक्के लिये समय निदक्वालता है । 

वात्तवमें इस प्तम्वग्दष्टिको अपने जात्माके उपचनर्मे ऋछोक करना 
दी स्वे जगतके कायोक्ी अपेक्षा जविक रुचिकर भाप्तता है । यह 
खूब समझता है कि बाहरी चारित्र समय व अक्तिक्नो परद्वव्योके 
प्रपेचमें उल्झनेसे बचाइर जात्मचित्वनके लिये उपयुक्त करानेमें 
सहकारी होता है | अब यह एक्ान्तमें बेंठ माता है ओर अपने 
शरीरछ्ी भी चिन्ता मेंट देता है | अन्य जात्माओंका भी विचार 
छोड़ देता है | अइत, घ्िडड, आचार्य, उपाध्याय, स्ताधु इन पांच” 
परम गुरुओंद्ी मक्तिको भी त्वाय देता है | अब तो यह अपने 
ज्ञानोपवोयकी को चनेंक जेयोर्ने उल्झकर रागड्वेपो्मे फेपा हुआा था 
एक जपने झात्माके ही आांगनमें रमाता है | वास्तवर्में ज्ञानोपयोग 
स्वात्माके रमणमें ऐप दुरू जाता दे कि उस्र ज्ञानीके भाद्रोमें ऐग़ी 
शक्काग्रता जानाहीं दे निप्तसे उसे जात्माके मीतर मरे हुए अती- 
निद्रय आवन्दुका अपूर्व स्वाद लगता दे | इस जात्मस्वादमें लूच-- 
लीन होता हुआ यह ज्ञानी ऐसप्ता संहुए व उन्नतिपथपर जारूढ़ हे 
कि इसका वर्णन करना वाणीके अयोचर है | 

(२०) 
बह्मचये मतिमा । 
यह ज्ञानी गृहस्थ ११ प्रतिमाजमिंसे छठी प्रतिमाका अम्याप्त 

करके यह विचारता है कि र्त्री संतरगे नीवनकी शक्ति ठथा-संमवको 
बहुत कुछ च्ट करता दे | स्त्री छंसगेका मोह ही जात्माकी झुद्धिके. 
. अम्पाप्तमें बाधक है | अबतक मेंने स्री प्रतेगमे रहकर चहुत कुछ- 


आध्यात्मिक सोपानद । [१६३ 


चाय दोंठा दे दंसे बह मोनन सम्बन्धी आरम्मद्ा त्यागी होनादा 
है| शत्रिको भोनन सर्वथा खस्वर्य न करनेका पक्का दियन इसी 
इस्ऊेगे दोदा दे | यद्यपि दवावान यृद्धस्थ पढली दर्शन दतिमामें दी 


परेस्ा अन्‍्शम्र डालता दे क्वि दो बड़ी अर्याद्र 2८ मिनट दिन 
ह्न्घ 











आहार नहीं ऋचा होगा | यद्रि पढ़के ठीसे विककुक त्यायक्रा दी 
नेयन द्ोठा तो इस प्रतिनाकऋ ग़त्िमुक्ति त्याग न होता 
और न श्री स्वानी सर्मतमद्ातार् दीचेके सो स्वष्ट ऋरने- 
अन्न पाने सवा लेशे नाक्नाति यो विभावयाम, | 
ने च गत्रियुक्तिविरत) सच्चेप्वनुकम्पमानयन्रा३ ॥ १४० ॥] 
आवार्य-नो प्राप्यिर्ति दबावान सनवारी दे बढ़ रातिओे 
ऋद्छ, पान, स्वाद, चार दी प्रकार माननको नहा खाता हू 


बडी गाद्िझु फिविरत दे | और भी कई शरावक्राचारके खुलासा करने- 
चओेंचछा बह्ी अमिप्राय झच्कता दे ल्वि इस प्रतिमाके घारणके पढ़े 
अढद़ि राजिछो छुछ न छेवें तो बहुत उच्चन दे परन्ठु यदि किद्ठी 
आग्गव्रन्त सर्वया न छोड़ प्रक्े तथा छोड़नेझा अन्यात्री हो तो नी 
उसे इस दरजएें तो छोड़नाडी पढ़ेंगा | इस तरह इस छठी म्रदिं- 
नाक्े समझ कर यह आवक नीवदयासे वास्तित झोकर इस पद्धि- 
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हि 45 55 कक लीक 20: 5 205८7 20 मत मिकन कक कस 
(१) त्रियोर्में राग बढ़ाने वाली कथाओंकों कमी नहीं सुनता है 
(२) द्लियोंके मनोहर अगोंको रागमभावसे नहीं देखता दे (३)- 
पूर्े भोगे हुए भोगोंको स्मरण नहीं करता दे (४) कामोद्दीपक 
आहार पान नहीं करता दे (५) अपने शरीरका श्रृंगार नहीं समाता 
है। बिन २ निमित्तोंसे कामझा विकार पैदा हो उन २ निमित्तोंसे 
दूर भागता दे | यह ज्ञानी सदा सदाचारी, ज्ञानी वृद्ध पुरुषोंकी 
संगतिम वेठता है, रागवर्द्क मेंडॉर्में व संगमोर्में शामिक नहीं होता 
है। इसके भावमें अब सम्पूर्ण द्वियां माता बहन व पुत्रीके समान 
दीख रही हैं | इसने बहुतप्ता काम अपने पुत्रोंके आधीन कर 
दिया है | आप देख माल करता है | इसलिये वर्षमें कदेकई माप्त 
इसलिये निकाल लेता है कि बाहर अ्मण करके साधुओंक्ी संगति 
करे, तीथ्थस्थानोंमें वास करे व देशाटन करके घमका म्रचार करे !. 
यह इतना निरमिमादी तथा उदास दे क्लि यदि कोई आवक 
गृहस्य मक्तिपूर्वक निमंत्रण करता दे तो स्वीकार कर लेता दे |. 
इसमें वह अपनेकों ओर दातारक्ो दोनोंको घम राम मानता है | 
इस बाहरी बह्मच्ेके प्रतापसे वीयेक्ी शक्तिकों चमकाता है तथा 
तन्दुरुत्त चना रहता है | इस्त ब्ह्मचयेको अन्तरंग जात्मीक ब्रह्म 
चर्येके बिना मात्र शरीररक्षक मानकर यह तब्रह्मरूप निन जात्माके 
व्यानका विशेष उच्चम करता है | इसलिये अब यह ७वीं प्रतिमा 
सम्बन्धी विकत्पका त्याग कर केवल एक ब्रह्मस्वकूप चिन जात्मा्मे' 
प्रवेश करता है | वहां ऐसा अवकाश है कि उसके ब्वानमें यह 
: सर्वे नगत समा रहा दे दयापि ऐसे २ जवन्त.. नगत हों तो भी 
समा सक्ते हैं। ऐसे विशाल क्ञान दुशनमय जात्माके भीतर प्रवेश: 
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संकरप विकल्प किये, जब में अच्छी तरह अनुभव कर चुका हूं 
कि स्त्री सम्भोग कसी भी चाहकी दाहको शमन करनेवाढा नहीं 
है। मेरे आत्मानुमवके मननमें अच्छी मदद मिलेगी, यदि मैं 
मन, बचन, कायसे स्त्री संस त्यागकर ब्रह्म भावमें रत रह, भले 
प्रकार ब्रह्मचर्य ब्रत पाछं | ऐसा विचार कर सातवीं ब्ह्मचर्वे 
प्रतिमामें पदापंण करता है | अभी इसकी स्त्री मीवित है उप्तके 
चार पुन्न दो पुत्रियां हैं, यह अपनी सत्रीसे कहता है कि हमने 
शरीर संसगेसे पुत्र पुत्रीरूपी फल उत्पन्न कर दिये हैं, अब हमें 
और तुम्हें इस कामवासनाका परित्याग कर देना चाहिये और 
संतोष भजना चाहिये। आजसे में तुम्हें अपनी सगी बहिन सम- 
'झूगा व तुम मुझे सगा भाई समझना । इस तरह स््रीफो संतोषित 
करके यह अपने घरके बाहरः एक एकान्त कमरेमें अपना शयन 
जासन रख छेता है | अमी इसने आरम्म व प्ररिग्रहका त्याय 
- नहीं किया दै। यह प्रिकारू सामायिक करता हुआ कुटुम्बक़ी रक्षा 
व आनीविकाके साधनको भी देखता दै परन्तु इसकी वृत्ति बहुत 
दी संतोषमई होगई' है | इसकी व्यवहारकी प्रवृत्ति दया और परो- 
पद्धति कूट कूटकंर भरी दे | इसने ब्रह्मचयंकी रक्षाके हेतु २४ 
' घण्टेंम दिनमें एक दफे खानेका अम्याप्त डाला है, गरिष्ट कामोत्ते 
जक पदाथोसे परहेम 'कर लिया है। दूसरी बार कमी फछ व दूध - 
- छेता है'। पानी यथावश्यक दिनमें कट्ववार लेता है। इसने जपनो 
मेष भी बदंर डाछा हैं| अंब' यह ऐसे सादें कपड़ें पहनता हैं रं 
इस तमेसे रहता दे कि देखंने वांढे इसे वेरागी' समझ छेते हे | 
“यह मंकेप्रंकॉर अंहाचयेकी रक्षाके लिये पाँच मार्ववाओंकों भेतो हैं| 
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इसी लिये त्याग किया है कि आरम्भमें ही हिंसा करनी पइती दै। 
अबतक में नियमसे संकल्पी हिसाका त्यागी था, आर्मी हिप्तासे 
बचानेका यथासंभव यत्न था परन्तु भानसे आरम्मी हिंसाको भी 
त्यागता हूँ। में न अब किसी सवारीपर चढहूंगा न कोई काम धंघेका 
विकरप करूंगा | घमसताधनको ही मैंने मसुझुय ध्येय बनाया दे | 
इस तरह यह सब प्रकारका आरम्मत्यायकर वढ़ा ही संतोषी होगया 
है। जो कुछ परिय्रद दे उस्तको भी त्यागनेके ही परिणाम हैं । 
चास्‍्तवर्मे नो श्रावककी इस जाठवीं आरम्मत्याग प्रतिमाक़ो घारण 
करता है. वह ज्यादा दौड़ धूपके विकत्पसे हट जाता है | यदि 
देशाटन करके उपदेश करनेके भाव होते हैं तो ऐसे जिलेमें पेद्क 
घुमता दे जहां पाप्त२ ग्रामोंमें मेन साधमी भाई रहते हों | जन 
यह सूमि देखकर दिनमें चलता है | राजिको कदाचित्‌ चलना पड़े 
तो प्रकाशर्में चलता है, अन्धेरेमें नहीं चलता है | इसके ये भाव हैं 
के मेरे निमित्तसे कोई जंतु त्रप्त या स्थावर बाधाको न प्राप्त हो । 
इसके मनमें दूर दूरकी यात्राक्षी भी उत्सुकता नहीं रही है। सात्म- 
घ्यानकी अपने जीवनका मुख्य ध्येय बनाकर यह वास्तव अपने 
दी जात्माको सच्चा देव, अपने ही जात्माको सच्चा ग्रुरु तथा अपने 
ही जात्माको सच्चा तीथ समझता है। जहां इप्तका मन जात्माके 
मननमें रूगता है वहां ही यह ठह्टरना अपने लिये उपयोगी सम- 
जता दे | इसको यह लाल्प्ता नहीं है कि में दृर३ क्षेत्नोंकी यात्रा 
करूं:। सम्मेदशिखर या गिरनारणी अवश्य ही जाऊे-यदि भ्रमणमें. 
किस्ती तीयैयान्नाकी वंदनाका अवसर आजाता है तो यह वंदना कर 
छेता है । इसको व्यवहार घमकी ' आकुलता नहीं है| यह जपने' 
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करके स्वानुमृत्िकी शय्या पर लेट कर विश्रांति लेता है | दव एका- 
यक्न समता वधू जाती दे ओर परम प्रेमसे आरिंगन करती है, ठव 
इसे जो स्वात्मानन्द आता है वह पूर्व दे तथा इसके जनन्‍्मको 
साथक करनेवाला है | 

(२१ ) 


आरम्म त्याग प्रतिमा | 

यह ज्ञानी आवक सातमी प्रतिमा तकके नियमोंक्ो पाता 
हुआ परम संतुष्ट होरहा दे परन्तु आरम्भक्ा त्याग न दोनेसे इसको 
आनीविका सम्बन्धी व गृहस्थ सम्बन्धी भारम्भमें अपना मन वचन 
काय लगाना पड़ता दे | यह नियम है कि नत्र कोई ध्यान करनेके 
लिये विचार करने बैठता दे तव मिन कार्यो्में उसका चित्त उल्झ 
रहा था उनकी स्मृति आजाती है और यह स्प्रृति संकरप विकत्प 
पैदा करके ब्रह्मके अनुभवमें वाधक होती दे | ऐसा समझकर यह 
ज्ञानी भपने पुत्रोंकी ऋहता हे कि मेरी प्रतिज्ञा की हुईं इतनी परि- 
अहसे मेरा ममत्व है, ठुम अपने परिग्रहके आप स्वामी हो व 
निम्मेदार हो तथा आनसे में अपनी आजीविका संवन्धी समस्त 
विकल्प त्यागता हूं। न मुझे खेतीसे मतलूव न व्यापारसे न राज्य- 
पाटके प्रवन्धसे न क्रिप्ती शिरुप कार्यसे न किसीकी सेवकाईसे | में 
अब उतना ही परिगह या सम्पत्तिमें संतोषी रहूंगा मिनको मेंने 
परिग्रहम्रमाण ब्र॒तमें रकखा था, अव में नया कुछ न कमाऊंगा | 
, दृसतरे मैंने रसोई पानीके आरंभ करने करानेसे भी दिल हटा लिया 
है| मेरी स्री या तुम था अन्य कोई नो मुझे शुद्ध भोजनके वात्ते 
कुहेगा में संतोषसे नो मिलेगा सो नीम ढंगा। जारममका मैंने आम 
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है और शेष परिग्रह नेनघर्मकी उन्नतिर्में अथवा आहार, औषधि,. 
अभय तथा विद्यादानम, यथावश्यक्रीय घर्म और परोपकारके कार्यमें 
व्यय होनेका प्रवन्ध कर देता दे । मेरापना नो इप्तके दिल्‍में स्थावर 
व जंगम सम्पत्तिसे था सो बिककुझ निकल नाता है| यज्पि सम्य-' 
क्तकी णपेक्षा तो यह बिलकुछ ममत्व रहित था तथापि चारित्रकी 
अपेक्षा ममता सहित था | अब्र चारित्र मोहंके घटनेसे वह इस 
ममताको भी त्यागता है, अपने घरमें रहना भी छोड़ता है | किप्ती 
घमेशाढा या नशियांमें ठहरता दे | अपने पाप्त रुपया पेप्ता रख- 
नेका त्याग कर देता है | यथावश्यकीय थोड़े वस्त्र व खानेपीनेके 
लिये एक दो तीन वर्तेन रख लेता है। शेष कुछ वत्तु अपने पाप्त 
नहीं रखता है। बड़े संतोपसे अपने जनन्‍्मके नगरमें या देशाटनमें 
अमण करता है | यह आरम्मका त्यागी दे इप्तलिये यह पेदल 
चलता है | इसके मनमें देश भ्रमणका व तीथेयात्राका मोह नहीं 
रहा दे | यदि सुगमता व संतोषसे विहार करते हुए कोई तीर्थ 
निकट जानाता है तो बड़ी भक्तिसे उस्त क्षेत्रके द्वारा महान पुरु- 
घोंके गुणोंकों स्मरण कर अपने जन्‍्मको कताथे मानता है | यदि 
कोई तीथेयात्राका सहन ही निमित्त न मिले तो वह हस यात्राके 
लिये. कोई प्रकारकी जाकुछता नहीं करता है न स्वयं किप्ती प्रका- 
रके गृहस्थोंके संघ चलानेकी भेरणा करता है | यह परम संतोषी 
है। जो कोई भी धममोत्मा गृहस्थ भक्ति पूर्वेक निर्मत्रण करता दे 
उप्तके यहां बड़े संतोषसे जो मिले उसे छेकर सेयमकी रक्षाये मात्र” 
उदरका पोषण करता दे । रसास्वादकी- तृप्णाको इंसने - दूमन कर 
दिया दे । इसको अपने समयके सदुपयोगका-बड़ा भारी ध्यान दे | 
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व्यंवहार चारित्रके नियमोंमें मलेप्रकार सावधान दै। संतोषी इतना 
है कि स्वयं किसी वत्ठुके तस्यार करनेके लिये नहीं कहता है | 
हां | यदि कोई विशेष नियम त्यागका द्ोता है तो बता देता है| 
इस तरह बड़े ही संतोपसे कमी घरमें रहता हुआ, कमी वेशाटन 
करता हुआ यह जात्माका मनन कर रहा है | भारम्मत्याग प्रति- 
माक्के में ठीक ठीक पार ऐप़ा विचार करतेर यह जब इस विचा- 
रकी अ्णीको लांधता है. ओर ऐसे स्थानपर पहुंचता दै जहां मन, 
वचन, कायका विऋर्प ही नहीं दे । वह स्थान अपना मनोंहर परम 
शुद्ध मात्मस्थल दे जहां न कोई वर्ण दे, न गंघ दे, न स्पश दे, 
न कोई राग है, न छेष है, न आसतव दे, न वंध है, न वगे दे, न 
वर्गंणा है, न स्पद्धक है, न वहां नीवसमाप्त हैं, न गुणत्थान हैं, न 
-मा्गेणा स्थान हैं, न वहां शुम न जशुम भाव दें और न भांवोंकी 
चदून उतरन है | वह एक शुद्ध स्थान सहज ज्ञान, दशन, सुख, 
. थीवेंमय अमूर्तीक अप्तैस्यात प्रदेशी अविनाशी स्फटिक सम चमक 
रहा दै। यह ज्ञानी इसी स्थानमें विश्रांति ले परम आनन्दका छाभ 
लेरहा दे | (२२) 
परिग्रह त्याग प्रतिमा । 
सम्यग्ज्ञानी आत्मा आठमी प्रतिमाके नियमोंक्रो पाछता हुआ 
यद्यपि जात्मध्यानका अम्यास्त अधिक बढ़ा रहा दे तथापि परिग्रहका 
ममत्व परिणामोंमें बाघक हैं ऐसा समझकर परिग्रह त्याग नाम 
नौमी प्रतिमा या श्रेणीमें पदार्पण करता है । इसका प्रत्यास्याना-- 
न्वरण कपाय: मंद होता चछा:जारहा है.' यह' अब अपनी. सर्वेः 
-सम्पत्तिकोः ध्यानमें छेकर. जो -कुछ सन्तानोंको देनी होतीः दे 'देदेता: 
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पहुंच जाता दै। इसके जन्तरंगमें यद्यपि प्रत्यक्ष,आत्मद्शन केवल- 
ज्ञानीकी तरह नहीं दे तथापि भावश्रतज्ञानकी श्रद्धांके अनुसार 
आत्मस्वरूपका एक चित्रसा खिंचा हुआ है । ज्ञान, दशन, सुख, 
वीयेमय अमूर्तीक असंख्यातप्रदेशी अपने शरीर प्रमाण आकारश्न . 
चारी मैं आत्मा हैँ, इस भावमें जब यह उपयोगफो रमाता है तब 
अदभुत जानन्द पावा है और परम संतोषी द्ोता हुआ अपने 
जन्‍्मको छताथे करता है । 
(२३ ) 
अनुमति त्याग प्रतिमा । 
ज्ञानी आत्मा नौमी परिग्रह त्याग प्रतिमाके ब्रतको भछे प्रकार 
निर्वाद्दता हुआ, अब दसमी अनुमतित्याग प्रतिमाकों धारनेकी दढ़ 
भावना कर रहा है। अभीतक यदि कोई इसकी सेतान व अन्य 
कोई सांध्ारिक कार्योके छाम या द्वानिके सम्बन्धमें प्म्मति पूछते तो 
यह द्वानि व छाम बता दिया करता था-तथा इस प्रपंचमें उप्तका 
उपयोग . उलझ जाया करता था। जैसे यदि कोई पूछता कि असुक 
-<यापार करें व नहीं, अमुक देशमें जाना ठीक है व नहीं व अमुक ' 
मिठाहयां बनाना व नहीं, अमुक ऋतु अमुक छत्य करना चाहिये 
-या नहीं, अमुक आदमीको रुपया उघार देना या नहीं, अमुकके साथ 
"साेमें व्यापार करना या नहीं तो यह उदास्तीन भावसे हानि व- छाभ 
मात्र बता देता, यह.नहीं कद्दता कि तुम झमुऊ काये करो ही करो। 
>अब-इस दसवीं ,पर्तिमामें यह इस अनुमति दानके विकत्पको 
'बिल्कुल-छोड़-देता-है-। और. फिर यदि कोई. ऐसी सलाद. पुछटा 
'डै:ठो: वह मौन भरहण-करःछेता है| वास्तवर्में लौकिकननोंसे बातों 
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यह इस वातका अम्याप्त करता दे कि रानिको बहुत जर्प निद्रा 
ली जावे | लेटे २ हुए भी यह वेराग्यक्ी भावना माता दे | इसका 
मन संप्तारके पदायासे बहुत ही उदासीन दे, तथापि घर्मक्ी प्रभाव- 
नाके लिये यद्द सदा उत्सुक रहता दे | समय पाकर यह श्रावकोंको: 
घर्मापदेश् देता दे | उनको धार्मिक आचरण व परोपकारके लिये 
उत्तेनित करता है| शा्त्रोंक्रो बड़े गौरसे पढ़ता दे ! घममे बुद्धि व 
परोपकार वर्देक लेख व पुत्तकोंको लिखता दे | यद्यपि यह झुद्धो-- 
पयोगका ग्रेमी द परन्तु अपने उपयोगकी अधिक्र का तक शुद्ध 
मावमें ठट्रानेके लिये अप्तमर्थ होकर इसको छाचारीसे शुमोपयो“ 
गके भीतर रमण करना पहुता है | जब यह झुभोपयोगमें रहता है 
इसके परिणामोंके भीतर नगत मात्रके प्राणियोंद्रा द्वित वर्तता है |: 
यह सर्वे श्राणियोंसे मेत्रीभाव रखता दे । गुणवानोंकी तरफ प्रमोद-- 
भाव रखके उनके ग्रुणोंक्री प्राप्तिकी भावना माता दे | संप्तार्में नो 
मानव व पञ्चु आदि कि्ती प्रकारके केशसे पीड़ित दें उनके 
दुःखोंके निवारणका भाव करके उनपर दया बुद्धि रखता दे तथा' 
नो अप्तमान विचार व विरोधपरिणतिके हैं उनकी तरफ माध्यस्थ-- 
भाव रखता दे | अपने पदके अनुकूल नगत मात्रके प्राणियोकि 
हिंदाय उद्यम करता दे | नोमी प्रतिमाका विकटपय करता हुआ यह 
अब इस विकल्पको भी त्यागकर निर्विकटय होना चाहता दे क्योंकि 
यह प्रमझता हे कि नितना कुछ वबादरी चारित्र दे वह मात्र 
निश्चय चारित्रके लियेही दे। यह बाइरी चारित्रके विकर्पमें रहता 
हुआ भी स्रूपाचरण चारित्रका ही जाश्रक्त रहता है| नव अव- 
सर मिलता है सर्वे पर पदार्थाप्रे हटकर अपने सिने स्वदूपमें 
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या ६ बजे उठकर सामायिकर्में लय जाता है। दो घड़ी या ४ घड़ी 
जह्ांतक सुर्वोदय होकर अपनी किरणावलीको न फेडाबे सामायिक 
किया करता है, फिर ऋंठत्य अन्थोंकरा पाठ करता है, पीछे नवीय 
अन्यका स्वाध्याव करता दे व निमिन्त मिलनेपर श्रावक्र आ्राविक्षा- 
ओको घर्मोपदेश देता है पश्चात्‌ शोच क्रियासे निवटकर हाथ पर 
ऋूच्छ कर लेता दे, कमी बहुत ग्हानि हुई तो स्नान कर छेठा है 
फिर श्री मंद्रिनी जाऋर दरशन करता हैं वहीं कुछ शास्त्र देखता 
है। जब समय भोजदक्ा होता है अर्थात्‌ १० या १०॥ बजे तव 
ठीक मंदिरिसे निकलता है। दारपर खड़े हुए श्रावक्र राह्द देखा करते 
हूँ। जब यह निकलता है तब निप्त क्रिप्ती श्रावकने इसका कर्मडऊ 
या ज्ञौचादिक्के लिये जल अहण करनेके पात्रक्नो उठा लिया उ्तोके 
पीछे२ चलठा है ओर उप्तकें घर जाकर वेठऋर बड़ी शांति व सेतो- 
पसे मोनपृर्देक नो वह थालीमें घरे ओर वह प्रतिज्ञके प्रतिकूल न 
हो तो उसे अहण ऋरछेता है । मोनन करके आवक श्राविद्नाओंको 
उपदेश देकर नियम करता दे | फिर स्वस्थानपर जाकर कुछ 
जाराम लेकर दोपहरक्लीं सामायिक्त २ या ४ घड़ी करता हे | फिर 
'क्िप्ती अन्यका सम्पादन करता है। वदि कोई शिप्य पढ़नेकों आये 
. तो पढ़ाता है चथवा कोई मित्र घर्मेचर्चाकों एकत्र हों तो घर्मचर्चा 
ऋरता है। संध्याको झोचओो खुले स्थानमें जाता है फिर एंक्नान्त . 
स्थलमें बेंठकऋर दो या चार घड् संब्याकों सामायिक करता है| 
'रान्निको ब्ात्नोपदेश देता है. व घर्मचचा करतेर सो - जाता है | 
राजा प्रजा देशके ऋरयाणाये कोई योग्य उपदेश हो तो उसे मी 
, समय पाकर कह देता है और जनताको शुयोगमें चलनेक्ना निमित्त 
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लाप सो भी सांप्तारिक कार्य संबन्धी सो अवश्य उपयोगकों उतनी 
देर जितनी देर सांप्तारिक कार्यो श्री चर्चाक्री तरफ सन्मुख हुआ जाता 
है वरिकत्पमय व चंचल तथा धर्मव्यानसे दृगववर्ती बना देता है । 
जसे बादरी परिग्रद घन घान्यादि अतरंग परिग्रह नो मृरछा उप्तका 
निमित्त कारण है वेसे छोकिऋ कार्योका विचार रागट्वेप उत्पन्न का- 
नेमें निमित्त कारण दे । 
अब दस दसमी अणीमें यह सिवाय धर्म व परोपकार कथाके 
ओर क्िप्ती प्रक्ारद्दी कथा नहीं करता है| यद्यपि स्वानुभवर्मे रहना 
दी प्रश््तनीय दे परन्तु यह अदगाहन बहुत अत्पऋालके लिये होना 
मंमव दे अतएवं गुणत्थान मार्गणाके विचारमें करके बंध उदय 
सत्तामें मुनि व श्रावक्रथमके चारित्रमें, तीयेक्रादि महान पुरुषोंकि 
चारित्रोर्में उपयोग उलझाया नाता है यह झुमोपथोग दे। सांसारिक 
पदार्थोर्में लगा उपयोग राग व्धेक दे व द्ेपमूरूऋ दे परन्तु शात्मीय 
चर्चानें रमा हुआ उपयोग यद्यपि झुभोग्योग दे तथापि वीतराग 
परिणामरूपी झुद्ोपयोगके उत्पन्न करनेका कारण है| यद आवक 
गुद्धोपयोगका ऐसा रातिक होनाता दे कि इसे वात्तवमें झुमोपयोग 
भो थच्छा नहीं ठगता दे किन्तु आत्मबलक्की कमीसे इप्का उप- 
योग अधिक समय तक परम सुद्रम पदार्थंक ऊपर ठट्टर नहीं सक्ता 
है | इप्तिये यह मध्यम अणीमें रहता दे | यदि शास्त्र मनन व 
घरमेचची व परोपकार भावमें उपयोग न ठददराया जावे तो यह उप- 
योग तुरत भह्युमोपयोगमें रम जाता है । इस्त कारण इत्त ज्ञानी 
आवकका सारा समय इस्त तरह विमानित रहता दे कि अशुभोप- 
: बोगझ्नों पैदा होनेका अवप्तर ही नहीं मिलता है । यह प्रवेरे 2]: 
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अथोंद मोरके पंखकी पीछी रखता है मिप्तसे हरएक वस्तुको झाड़- 
कर उठाता है, झाड़कर रखता है, जमीन झाड़कर बैठता है | यह 
मुनियोके संगम या दो तीन झ्ुछकोंके संगम रहकर आवकक़ी सवे - 
पूरे प्रतिमाओंमें कही हुईं क्रियाओंको पाठता है। अष्टमी चौद- 
सको नियमसे उपवास करता दे | यह मन, वचन, काय, कृत, 
कारित अनुमोदनासे आरम्भका त्यागी दै। यह नहीं चाहता है कि. 
इसके निमित्त बनाया हुआ भोजन इसे ग्रहण करना पड़े। यह उद्चिष्ट' 
. आहारका त्यागी है, इसीसे इसको सक्तोदिष्टः ऐसा श्री ममित- 
गति महाराज्ञने सुभाषितरत्नसंदोहमें कहा है। स्वामी कातिकेया- . 
मुप्रेक्षाकी संरक्षत टोकामें कहा दै-“पात्रं उद्देश्य नि्मायतस्‌ उच्िष्टः- 
स॒ च असी भाहद्ारः उद्दिष्टादारः तस्मात विर्तः” पात्रके लिये भो 
बनाया जावे वह उद्दिष्ट जाहार दे उप्तसे .यह क्षुक्षक विरक्त होता 
है। अदस्थोंने नो आहार अपने कुटुम्बके लिये बनाया है उस्ीमेंसे 
दिया जानेपर ,मिक्षावृत्तिसे यह लेता है। यह मिक्षाके लिये निक- 
रुता दै तब गृहस्थके आंगनतक जाता दे, वहां खड़ा हो घमेलाम 
कह मौनसे कुछ देर खड़ा रहता दे। यदि गृहस्थने भक्तिसे पड़गाह 
लिया तो ठीक नहीं तो दूसरे घरमें जाता है। यदि छाभ न हो तो 


समभाव रखता है | कोई झुछक एक ही घर आहारका नियम 
रखते हैं वे तो एक ही घर नो उन्हें मक्तिसे दिया जायग़ा उसे 


, बैठकर थाढीमे या हाथमें खालेते हैं ।-बहुत ही संतोष रखते.हैं ॥ 

'निप्त छुछकको एक दी घरका. नियम नहीं होता है, वह एक 
ओजन संग्रह करनेका पात्र भी रखता है, थोड़ा२ भोजन उस पात्रमें 
रखवा-हेता दैः। जब मुखभर होनाता है तब अन्त घरमें प्रासुक 
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हक 
'होता है। इस तरह यह आवक अपना समय विताता दे, भर्प 
निद्रा लेता है-लेटेर भी तत्वका मनन करते रहता है | दसवीं 
'पतिमाके स्वरूपकी भावना करते करते यह इकदम उन विकल्पों 
जालोंके ऊपर उठ जाता है ओर एक परम शांत सुख़-प्तमुद्र अपने 
ही आत्माके प्रेममें मगन दोनाता दै। जहां यह मगन हुआ सब 
विचार छूटा, सब विकल्प हटा, सब तके वितके परे रहा, प्रमाण 
नय निक्षपका झगड़ा न रहा | इस्त प्रेममें दवृतभाव ही मिट जाता 
है। अंद्वेत एक भाप ही आपको भोगता दे । इसकी यह मगनता 
इसके आत्माको पविन्न करनेवाली दे व शनः शनेः भमोक्षगतिकी 
तरफ लेनानेवाली है | 
(२४ ) 
छुछकत्रत-उहिए ११ वीं प्रतिमा । 
तत्वज्ञानी आत्मा श्रावककी दप्त प्रतिमाओंके नियमों छे भले 
अ्रकार साधन करके जब ग्यारहवीं प्रतिमाकी तरफ झुकता है और 
क्षुकुकके नियमों पालनेकी भावना करता है। इप्तके मनमें विशेष 
'बैराग्यने अपना स्थान जमा लिया है, यह शरदी गरमीके सहनेका 
भी बहुत अम्पराप्त कर चुका दे इससे यह जब सब वस्वोंको लाग 
देता है केवल मात्र १ फोपीन और एक ऐसी चादर रखता दे 
निप्तसे पूर्ण अय न ढके। यदि मध्तक ढके तो पग खुला रहे, पग 
डके तो मस्तक खुला रहे | इसका प्रयोनन यह कि इसके अंगको, 
शरदी गर्मी डांत मच्छरकी बाघा सहन करनेका अम्याप्त दोनावे, 
क्योंकि इसकी भावना यह दै कि मैं परिग्रह रहित नि््रन्थ रूपका 
- घारी हो नाऊँ | यह विशेष दया पालनेके लिये कोमरू उपकरण 
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(२५ ) 
ऐलक त्रत-११ वीं प्रतिमा । 

ज्ञानी आत्मा क्षायिक्क स्म्यक्तकी विभूतिसे संपन्न आवऋेकी 
उदिएट त्याग नामकी ग्यारहवीं प्रतिमाके नियमोंका अम्याप्त करता , 
हुआ छुल्लऋपदकी क्रियाओंमें पूणे निष्णात होगया हैं। झुछकपदमें 
ऐसी चद्दर पहनता था भिप्तसे शरीरका कुछ भाग खुला रहे | इस्त 
खुड़े भागको शरदी गरमी सहनेकी आदत पड़ जानेसे इस जआत्म- 
ज्ञानीको यह विश्वाप्त होगया है कि यदि में वर्रक्नी न रकखू तब 
भी में शरदी आदिको सहन कर प्तक्ता हू | ऐसा सोचकर उत्कृष्ट 
आवकड़ी वृत्ति अथोत ऐलकके चारित्र घारनेकी भावना करता है। 
ओ गुरु (जिन सुनी) की शरणमें जाकर वर्त्र्न भी त्याग कर 
देता है परन्तु ऊगोट रखछेता है, क्यों कि इप्तके भार्वोमें अमी रज्जाका 
विनय नहीं हुआ है | यह ऐलक आवक पहले कही हुईं सब 
क्रियाओंकी पाछता दे तथा मुनियोंके चारित्रका यथाशक्ति अम्पास 
करता दे | यह बहुत ही उदाप्तीन दै | यह भिक्षाके समय जाता 
है। जो कोई पड़गाह लेता दे वहां एक ही दफे अपने. ही ह्वाथर्में 
आहार पानी बेठ करके ले छेता है। यह नियमसे अपने केशोंको 
आपने ही द्ाथोंसे उखाड़ता है अर्थात्‌ केशलॉच करता है । इप्तके 
भावोंमें रातदिन सुनिपद्‌ घारनेक्की भावना रहती है | यह ऐलक- 
पदर्में भी मुनिके समान काष्ठका कमण्डल रखता दै, रात्रिक्रों मोन' 
रखता दैव विशेष घ्यानक्ना अम्ग्राप्त करता है | जहांतक् एक 
रूंगोटड्ा भी परिग्न३. दे वहांत% शआवकड्ी संज्ञा कहलाती दे “यह 
ऐलक अष्टमी व चौदसको उपवाप्त करना नहीं त्यागरता, कह ब्रिशेष 
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पानी छे नीम छेता दे और उप्त भोजनके पात्रको स्वयंही धोकर 
साफ करता दे | 
दोनों ही प्रद्मरके क्षुछु होते हैं। यह क्षुछक केशोंके बढ़ने 

पर कतरनी या छुटीसे अपनी मृछ, दाढ़ो व सिरके बालोंको मिक- 

लवा छेते हैं| क्षुक्क बड़े सरल स्वभावी द्वोते हैं| केवल संयम 
पालनेके हेतु दी शरीरकी रक्षा चाहते हैं और शरीरकी रक्षाके लिये 

आद्वार ग्रहण करते दें | वे भिव्डाके स्वादवश भोनन नहीं करते 

हैं| ऐसे क्षुकद् दिनमें एकर ही दफे भोनन पान लेनेका अम्प्राप्त 

रखते हैं, निप्तसे मुनिके संयमका अम्याप्त हो। यह निरन्तर घ्मे- 

ध्यान, स्वाध्याय व यथावप्तर धर्मोगदेश करते रहते हैं । कब 
साधुका चारित्र पाल प्कृंगा ऐसी उच्च भावनाड़ों रखते हुए यह 

ज्ञानी श्रावक्व ग्याग्हवी प्रतिमाके विकरपोंको भी बन्धक्ा कारण 

जानता दे | इसलिये निमराके हेतु मात्र निन आत्ममूमिमें ही विश्राम 

फरना चाहता द्वैे | यह अपने उपयोगको नो मनके .नाना विऋहय- 

रूंप तरंगोमें व्यापक था एड्राएक हटाता है और नहांसे उपयो- 
. गकी उत्पत्ति होती दे उस्तीमें इसे बिठा देता है, तब यह उपयोग 

अपने स्वामी आत्मामें ऐपा जआप्तक्त द्ोनाता दे कि स्वामीसेवक्रका 

उपयोग और उपयोगवानका, ग्रुण और ग्रुणीका कोई विचार नहीं 

रद्दता है| वात्तवमें वचन अगोचर भावमें तन्‍्मय होकर अती- 

निद्रवआनन्दके विशाल अनुपम खादमें ऐप्ता उन्मत्त होनाता दे . 
कि इसे दुनियां पागल समझती दे, पर यह स्वरूप संवेदनके नशेमें 
चुर हो अदभुत स्थितिको दिखा रहा दे | - 

६२ 
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पड़ती दै | ध्याता ध्येयका विकर्प मिट्ता दे । मैं आये है, क्रावक . 
हूं यह बुद्धि भी जाती है | अब तो यद्द शुद्धात्मानुभृतिके लिये 
तैयार होकर अपने उपयोगको स्व अन्य ज्ञेयोंसे रोक करके निम. 
आत्माके ही भीतर प्रवेश करता दै। जसे कोई मानव किसी फाट- 
कके द्वारा एक रमणीक परम शांत बारमें पहुंच जाय व उद्तकी. 
शोभाके देखनेमें छथपथ होनावे वेसे यह महात्मा आत्माके परम 
मनोहर उपवनमें ऋरड़ा फरता हुआ कभी आत्मद्रव्यको, ऋभी 
आात्मके किप्ती मुणकों व छिप्ती पर्याययक्रो देख २ कर रमता हुआ 
अद्भुत आनन्दकी कल्लोंडोंके मध्यमें पड़ा हुआ आत्मानुभृतिके. 
नशेमें चुर होरहा है ओर जिप्त संतोषक्नी पारहा दै-उप्तका कथन 

वचनोंसे नहीं हो सक्ता है | 

(२६ ) 
देश विरत । 
क्षायिकरप्म्यग्दटी आत्माने व्यवहार चारित्रके द्वारा निश्रर 
चारित्रकी उन्नति पहली प्रतिमासे लेकर ग्यारहवीं उद्दिष्टत्याय प्रत्ि- 
मातक की है | वास्तवमें आत्मानुभवक्की थिरता और निमलताकी 
उन्नतिको ही उन्नति कहते हैं | विचार करके देखा जावे तो 
आत्माका स्‍्वभाव मोह और दपाय-कालिमासे रहित है | जब २ 
जिप्त मोह या कपायका अनुभाग झलकृता दै तब २ उप्त अनुभा- 
गकी प्रगटताके स्ताथ आत्माके भावकों भी तदरूप कहदिया करते 
हैं कि जात्मा क्रोध भावरूप दे, मानमाव रूप है वा माया साव- 
रूप दै। नत्ता कि श्री समयप्तारनीमें कहा है- 
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आरभी उपवास किया करता दे | इसके स्वात्मानन्द रसका पान 
अत्यन्त ढढ़तासे होता दै। इसके प्रत्याइ्यानावरण कपाय बहुत ही 
मंद होगईं दे | इध ऐलकरक्रो एकान्तवाप्त बहुत प्रिय होता है | 
'एक्ान्तमें ही अधिक तिछठता दे । जात्म मननकी बहुत ही सुद्ष्म 
दृष्टि रखता दे | 

इसने श्रावकके देश ब्रतक्ो मानो पारकर लिया है, यह भाये 
कहलाता है | नैप्ता पंडित आशाघरनीने सागारधर्मामृतमें कहा 
है-“तह॒त्‌ छितीयः किन्त्वायप्तज्ञो छुचत्यत्तो फचान्‌” अर्थात्‌ मैस्ता 
झुछु द्वोता दे वेप्ता ही दूधरा होता द्वे निप्तको आये कहते हैं | 
यह केशोंका कोच करता दे | इप्ती दरजेके ब्तोंशों पालनेवाली, 
'केशोंको लोच करनेवाली, बठके ऐलक्के समान हाथमें आहार 
करनेवाली रत्री आयिका कहलाती दै। ग्यारह प्रतिमा तकके ब्रतोंको 
व एक देश चारित्रक्रो श्रावक्र व श्राविक्राएं दोनों पाल प्क्ते दें | 
जायिक्ाके मी प्रत्याख्यानावरण कपायका अत्यन्त मंद उदय होता 
है। आवकाचारमें जो नो व्रत व क्रियाएं श्रावकोंके हिये हैं 
चे ही प्रव श्राविकाओंके लिये दें | भन्‍्तमें इतना ही अन्तर दे 
कि आये एक छंगोट रखते दें जब कि आयिक्रा एक साड़ी रखती 
है | भात्मोन्नतिके मांगेपर चलनेवाला यदह्ट आये बहुत ही शान्त्र 
है। निरन्तर आत्म-भावनामें रत दै। व्यवद्वार चारित्रकी भावना 
* आते हुए अब यह निश्चय स्वरूपाचरणकी ओर सन्मुख होता दे 
और यकायक शुद्धनयक्रा आहरूम्बन लेता दे | तब हप्तके भावोंमें 
सवे ही पिंड व सभ ही संप्तारी आत्माएं किप्तीके भिना भेद भाव 
शकरूप सिख भगवानके समान परम शुद्ध ज्ञात्रा डष्टादि दिखछाई 
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वृथा है; क्‍यों कि ये पदाथे भी विनछीके चमत्क्वारवत्‌ चेचल हैं, 
आज हैं कल नहीं | जगतूर्में मूल द्वव्योंकी तो कोई देख नहीं 
प्तक्ता है | केवल मात्र उनकी स्थूछ पर्यायें या अवस्थाएँ ही मालुम 
पड़ती हैं| वात्तवर्मं काम करनेवाले छः द्र॒व्योमेंसे दो द्रव्य 
जीव ओर पुट्छ । मूलपें शुद्ध जीव व्‌ अविभागी शुद्ध पुद्- 
लका परमाणु है | इन दोनोंछा दशेनव हम ऐसे अप ज्ञानियोंको 
होना दुर््भ है | पांचों इन्द्रियोंके ढवारा जो कुछ ग्रहणमें आता है 
चह स्रब जीव और पुदुछोंड्री अवश्थाविशेष हैं | अवस्थाएं सब 
बदलने वाली हैं, कोई अशुद्ध अवस्था थिर नहीं रह सक्ती | सब 
ही मानवोंके बड़ेबूढ़े अनन्त होगए हैं परन्तु प्ब ही चलते बने 
हैं, कोईका भी पता नहीं है। राज्य, देश, नगर सब परिवर्तनशील 
हैं| जहां एक दफे उनाइ था वहां वस्ती दीखती है, जहां वस्ती 
थी वहां उनाड़ दीखता दे | कपड़े नएसे पुराने होते हैं पुराने 
होकर फट जाते हैं | धन देखते २ चला जाता है, यौवन देखते 
२ मिट जाता है, शरीरका बल देखते २ घट नाता है | स्त्री 
पुत्रका संयोग देखते २ छूट जाता है। शरीर पाछते २ गल नाता 
'है। इंद्रियोंका सुख भोगते २ नष्ट होनाता दै। कारण यही है. 
कि ये प्ब जीव ओर पुद्ठलकी अशुद्ध पर्याय हैं। मेसे भिन्‍्दगीका. 
समय क्षणमेगुर दे | जो समय बीत गया वह छौटकर नहीं आता 
है वेसे भिन्‍्द॒गीके साथ २ रहनेवाला यह शरीर भी जनित्य है। 
अवस्थाओंके लिये यद्द चाहना कि ये सदा थिर बनो रहेंगीं बड़ी 
भारी मूखता है | पर्याय जो पेदा होती हैं वे ही नष्ट द्ोजाती हैं। 
कमिनकी वे पयोयें हैं वे मूलद्वव्य सदा बने रहते हैं। अज्ञानी जन 
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कोहबजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा । 
माउवजुत्तो माया छोउबज॒त्तो हवदि छोहो ॥१३०॥ 

अथीत-यह द्वी आत्मा क्रोधसे उपयुक्त होकर क्रोधी, मानसे 
उपयुक्त दोऋर मानी, मायासे उपयुक्त होकर मायावी तथा छोमसे 
उपयुक्त होऋर लोभी दोनाता दे । चारित्रकों उन्नतिके अर्थ यह 
हैं कि कपायक्ा मंद २ अनुभाग उदयमें आना । पंचम गुणस्था- 
नके होते हुए अनन्तानुबन्धी कपाय और अप्रत्यार्यानावरण कपा- 
योंक्रा तो उपश्म द्वोनाता है अथीत उदय रद्दता दी नहीं | प्रत्या- 
ख्यानावरण और सेज्वलन कपाय तथा नो नोकपायका उदय रहता- 
है | इनका अनुमाग जितना २ घटता जाता है उतना ३ देशचा- 
रित्र मुणरूप वीतरागताका अंश बढ़ता नाता दे । ११ वीं प्रति- 
मा्में अत्यन्त मेंद्र उदय प्रत्याज्यानावरणका होनाता दे तब चारिन्र 
भी पंचम ग्रुणस्थान प्म्बन्धी अधिक ऊंचा होनाता है| आत्मा- 
नुमव करनेवाछा श्रावक्र क्योंकि सम्यग्दप्टी दे व सम्यज्ञानी है 
इप्तसे उप्तको आत्माके स्वभावक्रा सच्चा श्रद्धान व सच्चा ज्ञान है। 
तथा क्षायिक सम्यग्दट्टीका अ्रद्धान वज्ञान तो प्रव श्रावक्रकी प्रति- 
माओंमें प्रयोगननमृत तत्वोंके तथा मुख्यपने जात्माके स्वभावके ज्ञान 
व श्रद्धानकी अपेक्षा समान दे | 

यदि कदाचित्‌ ज्ञानावरणीय कमेके क्षयोपशमविशेषसे क्षायिकत- 
सम्यग्दष्टी होते हुए भी ज्ञानमें वृद्धि हरएक प्रतिमामें होती चछी 
जावे तब भी क्षायिक सम्यक्तकी अपेक्षा सर्व प्रतिमाओंमें समानता 
है। इसलिये भात्माके स्वरूपके अनुभवर्मे श्रद्धान अपेक्षा समानता 
रहती दे तथा ज्ञानकी अपेक्षा समानता व बृढिपना दोनों रह 
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पदाये सी विभकीके चमत्कारचत्‌ चेचक हैं, 
जगदमें मूक हन्योंद्नों तो कोई देख नहीं 
स्वृछ पर्याय या अवस्थाएँ ही मातम 


ए 
है 
4४ 

(| 
3? 
न्‍्_. 2४ 


श्र 
४! 
ट 
९१ 


ं 
| 
५20 


| 
॥ #॥ कर 7 
| 
न 
4 
हु 
हर] 
4 
९, 


फ्ेँ छ्लेच् एलनकन्मनन्‍क मह 

पड़ती हें | दात्ववर्में ऋम करनेत्राल छः ऋव्योमेसे दो ऋव्यदें 

हक हीकिल शक क दे मानी 2. सं 

जीव और पुटुक | सहूम छठ्ध जीव व जविमानी छझुद्ध घुह़- 
श्‌ ० औिक जा ब््यू, व नेयोंक़ो 

छक्का परक्राण है| इद दादाद्ा दद्यद दम छू अहपर ज्ञाद्ि गद्र 


होना दु पंचों इन्द्र 

चह सच मीद जोर पुदलोंडी अदस्थाज्शिय दें। अवस्थाएं सत्र 
हि. कु 

चदलने वाठी हैं, कोई भद्युद्ध अवस्था थिर नहीं रह सक्ती । सब 





ही मज्ववोकि बइदूड़े अनन्त द्ोगए हें परन्तु सब हीं चलते चने 
हैं, कोईका रझी पता नहीं है| राज्य, देश, नगर पव परिवर्तनक्ीक 
हैं| नहां पक दफ उनाड़ था वहां उस्ती दीऊती है, मह्ां दसत्ती 
थी वह उ्नाइ दीखठा दे | इपड़े नएसे पुराने होते हैं पुराने 
होकर फट जाते हैं| घन देखने २ चला जाठा है, दोवन देनने 
न मिट जाता दे, धरीरखम चल देखने २ बद माता है | र्ती 
एन्चकआा संयोग देखते २ द्वट बचाता है। करीर पाछते न वर जाता 
हैं। इंद्ियोंका छुख मोग्ते ६ नट्ट होचाठा है | कारण यही दे 


! जो प्तमय बीत यथा वह लोटऋर नहीं काता 
ह देंसे चिन्दवीक साथ २ रहनेवाला यह चटीर मी अनित्व है। 
चदस्थाओंके लिये यह चाइना ह्विये सदा दिर बनो रहेंगी बड़ी 

[के मूखेठा पर्याय जो ब्स्क, होदी 2-89. न्‍्य्द्ष्क 
भारी मृखता हैं | पदोय जो पेंडा होती हैं वे दी न्ट होनाठी हैं। 
क्‍लिनकी थे पर्यायें हें दे मृख्छव्य सदा बने रहते हैं| सज्ञानी नन 
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जोर कोई पदार्थ दी स्तार नहीं माप्तता है | यह निम भात्मीकर- 
पके पान कानेमें ऐस्ता उपंयुक्त दे कि उपयुक्त दशामें बाहरी बष्टों का 
पता ही नहीं रहता दे | पन्य है यद्द श्रावक नो मुक्तिललनाके- 
छामके ढिये परपदार्थोत्रे मोह छोड़कर कमर कप्तके खड़ा होगया है |: 


आदित्य धताबानत । 
(१) 

यह ज्ञानी ११ वीं प्रतिमाका घारक ऐलक णत्यन्त वेराग्यवान 
होकर सुनिव्रतकी भावना कर रहा है ओर यह चाहता दे कि में 
पंचम गुणस्थानसे आगे चढूं | यद्द समझता है कि जब तक सातवें 
अप्रत्तविरत गुणस्थानमें न पहुंचूंगा तबतक महाव्रत रूप सेयम 
न पाक सकूंगा न उत्तम घमेध्यान कर सकूँगा। इसको छा कपा- 
यको जीतना दै, निप्त कब्जफे वश इप्तको लंगोटी रखनी पढ़ती 
है | तथापि जबतक इसके भ्रत्यास्यानावरणका उदय स्वेथा दूर 
न हो जावे तबतक यह छंगोटी छोड़कर मुनि नहीं होप्तक्ता' 
है | उप्त समयतक सुनित्रत घारनेकी भावना करता हुआ वेराग्यः 
बढ़ानेके देतु &/दश भावनाओंक्रा चितवन करता है | प्रथम 
अनित्य भावनाको विचारता दे कि यह जगतके प्राणी इतने मु 
हैं कि उन प्राणियोंमें थिरपनेकी बुद्धि कर राग करते दें । मिनका' 
अवश्य मरण द्वोनेवाढा दे वे माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, बहन 
ये सब अपनी २ आयु क्मेके आधीन नीते हैं । ये सब ए$दिवः 
नष्ट द्ोनायंगे | इनसे मोह करना वृथाही सेतापका कारण दै। घन,. 
घान्य, मूमि, मकान, नगर, देश, आम मेरा है, ऐसा मानना . भी: 
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मुननछुतबरीरादीनि विद्यच्चानि।) 
पणिकमिति समल्ते विद्धि सेसारहत्तम || ह 

मांवाय-प्यरी स्लियोंका संगम आाकापतमें रे हुए नगरके समान” 
क्षणिक दे, युवानी व घन मेत्रपटलके समान विलय द्ोनाते हैं, 
सम्दन्धीनन पुत्र द घरीरादि सदृक्मा सम्बन्ध विजुलीके चमत्कार-- 
-वत्‌ चंचल हैं, इसी तरह सब ही संप्तारका चरित्र क्षणमेंगुर मानना 
चाहिये | का 
इस तरह सब जीव और पुद्लकी स्थूछ और दुर्म पर्यावोंको: 
जनित्य विचार कर यह ज्ञानी जीव नित्य झुद नीव व शुद्ध 
पुद्ठल परमाणुक्नी द॒फ जपनी दृष्टि छेनादा हैं। फिर पुद्ठलको भी 
परद्र॒व्य मानकर छोड़ देता है | मात्र झुद्ध जीव द्रव्योंद्री तरफ- 
ही लो ल्याता है | फिर अन्य शुद्ध जीवोंसे मी उपयोग हटाकर 
सपने ही झुरू चेठन्य मात्र ज्ञायक्क नीदपदाथ पर ढष्टि रखता 
हैं। फिर तो दृष्टि इं्त तरह अपने स्वामी जात्माके स्वरूपके मव्यमें 
घुक जाती है जि तरह निमक॒की डली समुद्रके पानीमें वुरूः 
जाबे | अपने ही दृव्यसे एकमेक हो स्वानुमवमई मनोहर शब्यरा- 
पर यह घ्याता विश्वाम करता हैं ओर शिवनारीकों अपने ही आत्म-- 
घरमें देखकर उम्लीके साथ कछोल करनेमें जनुरक्त हो जाता दै-। 
फ़िर जो कुछ जदीन्द्रिव आनन्द पाता दे वह वचन अगोचर है [ ' 
उप्त समय यह साक्षात्‌ सात निक्षेपरूप मोक्ष मा्गेमें जम जाता है 
निप्त सावके प्रतापसे क्के बन्ध स्वयमेव. द्वटकर गिरजाते दें-।- 
इस ज्ञानीको न कमोंके रहनेका विकल्प है न जानेका झयाल है | 
यह तो स्वरूप समाधिका ही जबिकारी होरदा द। 
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मूल द्व॒व्योंपर तो दष्टि डालते नहीं, मात्र पर्यायोंके ऊपर ही राग- 
करते हें निप्तसे उनकी अवस्थाओंकों बदलते देखकर बहुत शोक 
होता है | यदि वे पर्यौयोंका स्वभाव जानकर विचार करें तो शोद् 
न हो | इसलिये बुद्मिनोंकों उचित है कि पर्यायोंके भीतर बिल- 
कुछ भी आपापन न मानें | पर्यायोंके बनते हुए व स्थूल पर्यायकों 
कुछ देर रहते हुए फ्रमी उनसे राग न कर तथा पर्यायोंक्रों नष्ट 
होते देखकर भी ट्वेष न करें। क्षणमंगुर स्मागमको थिर मानना 
ही झूठा श्रद्धान दै। नेस्ते बादक देखते २ उड़नाते हैं, विमली 
चमक कर नष्ट होनाती है, सवेश होऋर नष्ट होता है, रात्री होकर 
नष्ट होती दे वेसे सर्व जगत॒क्ी अवस्थाएं अनित्य दें | ज्ञानी नीव 
टन पयोगोंपर कुछ भी मोह नहीं करता है| घन रहो व भाओ, 
'पुत्र रहो व नाओ, शरीर रहो व नाओ, राज्य रहो व जाओ वह 
“इनके समागमक्ो पुण्यके आंधीन समझ कर जवतक उनका सम्बन्ध 
रहता है, उनको फाम देता है व अपनेसे उनका काम निकाछता 
है परन्तु उनके मोहमें रघ्चमात्र भी गाफिल नहीं होता द्वै | त्यागी 
या साधुओंकी भी अपने शरीरसे व शिप्य मण्डलसे व शास्त्र 
जादिसे भीतरी ममत्व न करना चाहिये | यचपि शरीर रक्षा स्वयं 
संयम पालनेके लिये तर शिष्योंक्री रक्षा धमेमागें चलानेके ढिये 
करता है तथापि उनके वियोगमें विषाद नहीं करता दै, क्योंकि वह 
जानता दे कि ये सव संयोग नष्ट द्वोनेवाले हैं | ज्ञानी मीव श्री 
झुभचन्द्राचायेके अनु सार नीचे प्रकार अनित्य भावनाको विचारता दे- 
गगननगरकरुप॑ संगर्म वलठभानाम । 
जलदपटलतुल्य योवन वा धने वा ॥ 
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देता है, कोई वचा नहीं सत्ता | पशुगतिमें भी यही द्वाढ दे | 
इस गतिवाले जीव भी कभी मरना नहीं चाहते | परन्तु मरण जब 
आनाता है तत्र बच नहीं पत्ते | मध्य छो$में कमेभुमिममं पेदा 
होनेवाले नर व तियेचोंक़ी बाहरी विरुद्ध कारणके होनेपर अकाल 
मृत्यु भी होनाती है, तब तो यह प्राणी अप्तमयर्में मरकर दूप्तरी 
जेलमें चला माता दे । नरकगतिके नारकी रातदिन मद्दा फष्टको 
उठाते हैं, मार २ धाड़ २ नित्य सहते हैं | शारीरिक तथा मान- 
सिक कष्टोंके घोर संतापसे पीड़ित हो मरना चाहते. हैं परन्तु वे 
विना पूरा समय कष्ट भोगे कमी उच्त जेढसे निक्रछ नहीं सक्ते । 
इप्त तरह चारों ही गतिके प्राणियोंको अनादिसे ही आखयुक्रमंक्री . 
जनीरमें मझड़े रहकर चारों ही प्रकारके शरीररूपी जेलोंमे चक्कर 
लगाना पड़ता दे। यदि यह प्राणी चाहे कि मैं आयुकमेरूपी यम- 
रानके फन्‍्देसे छुट्टी पानाऊं तो किप्तकी शरणमें इसको जाना. 
चाहिये | यदि यह इन्द्रक्ी शरणमें जावे तो वह स्वयं यमराजके 
वशमें है, यदि देवी देवता घरणेन्द्र क्षेत्रपाल पद्मावती दुर्गों आदिकी 
* शरणमें जावे तो ये भी यमरानके पासमें बंधे हुए हैं| यदि किसी 
चक्रवर्ती राना मह्ारानाका जाश्नय छेवे तो वे बचा नहीं सक्ते | 
उनको भी यमराजने दबा रकखा द्वै।संसारमें कोई भी नहीं है जो 
'मरणके संकटोंसे रक्षित कर सके | फिर कौन है नो बचा सके | 
हां ! वास्तवमें सिवाय अपने आपके आपको कोई बचा नहीं पतक्ता। 
, आसुकमेके जीतनेका उपाय अमेद रत्नन्नयमई घमे है, नो स्वात्मा- 
'बुभव रूप है। जो महन्त वीर साहसी पुरुष इस घमरूपी शख्त्रको 
हाथमें छेते हैं ओर किसी भकारकी निबेल्तासे इसको छोड़ते नंहीं 
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दाश्रुण् चनबाचूयः ॥ 
(२) 
यह ज्ञानी ऐलक मुनित्रदक्की भावना भाता हुमा आम अद्चरण * 
भात्रताका चिंतवन कर रहा है| इस संप्तारमें यह संप्तारी जीव ' 
निप्त घरीरमें प्रात्त होता दे उप्त झरीरकी स्थिति जायुकमंढी 
स्थितिके ऊपर निभर दे | शायुकर्मक्री नमीरमें जकड़ता हुआ यह 
प्रणी किसी घरीरमें रहता दे | अब बह ननीर छूट जाती दे दुतते 
दूसरी आयुद्मेक्री जनीरमें जकड़ जाता दै | अनादिकालसे आन- 
तक यह कमी भी आयु कमंझी नेनीरसे नहीं छूठा | शरीर रूपी : 
- जेलखानेमें पड़ा हुआ कमी दुःख कभी सुख मोगा करता दे | 
जहां घना दुःख मिलता ई वहां यह मूर्ख प्राणी चाहता दे कि घरीर 
छूट जावे व जहां कुछ सुख मिलता दे वहां यह चाहता दे कि 
शरीर कमी छूटे नहीं। परन्तु इसकी चाहके ऊपर इसकी कद निर्मर 
नहीं है, वह ठो अयुकर्मकी स्थितिपर दे | देवगतिमें इन्द्र, अह- 
मिंद्र व देवपदमें रहते हुए जधिक साताकी प्राप्ति होती है | कुछ 
इष्ट इन्द्रियमोग प्राप्त होते दें ठच वह चाहता दे कि में कमी मर 
नहीं, परन्तु नत्र देवायुद्धम लिर जाता दे तत्र इसको प्हस्ा देव- 
झरीरकों छोड़ देना पड़ता है, उप्त समय कोई ऐसा नहीं दे नो 
मरणसे बचा सके | मनुष्य गतिमें जब कुछ पृण्यक्रा उदय होता 
है जीर इष्ट विषय पाता है ठव उनमें रंजायमान होनाता है। 
झरीरक्ो पुष्ट रखनेका बहुत कुछ उद्यम करता दे, मरणसे वचनेका 
बहुत कुछ- ठपाय करता है परन्तु सब कुटुम्वके देखते २ चकत- 
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नीवक्ी दुःखोंसे व मरणसे बचानेवाढा कोई भी नहीं'है। न मां 
'है न पिता है, न पुत्र है, न बन्धु है, न नोकर है, न फौज है, 
न प्रमा है, न दुग दे न कोई देव है, न देवी है, न कोई राजा 
है, न कोई वीर योद्धा सिपाही है, न अपनी -परमप्यारी स्त्री है, 
सब मुंह देखते २ रहनाते हैं| नव यमरान उठाकर नीवको दूपरी 
' जेलमें छेमाता है या जब पापकम रोग वियोग जआपत्तिमें पटक देता 
- है। यदि कोई शरण दे तो अपना आत्मा है या पंचपरमेष्टी हैं | 
श्री शुभचंद्राचाये ज्ञानाणवर्में कहते हैं-- 
अस्मिन्नन्तकभोगिवक्रविवरे संहारदंश्रांकिते । 
संत्तुप्ते भुबनत्र्य स्मरगरव्यापारमुग्धीकृतम्‌ ॥ 
प्रत्येक गिलितो 5स्य निदयधियः केनाप्युपायेन वे । 
नास्पान्निःसरण तलाय कथमप्यत्यक्षवोधे बिना ॥| 
भावार्थ-हे जाये ! यमराम रूपी सपके सुखमें निप्तद्वी दाढ़ें 
संहार करनेवाली हें ये तीन नगतके प्राणी कामरेवके विषक्ती गह- 
रतासे मूछित होकर याढ़ नींदमं सोरहे हैं उनमेंसे हरएकक्रो यह 
सिदेयी काल निगलता नाता दे | इसके मुखसे निऋलनेका उपाय 
सिवाय आत्ज्ञानके व प्रत्यक्ष केवेलजश्ञानेक कोई और किसी भी 
तरह नहीं है | इस्त तरह अशरण 'भावनाको बिचारता हुआ यह 
झेलक सोचता है कि में शीघ्र सुनिक्ा व्रत घारण करूं: और ध्यानकी 
अग्नि जलाकर कर्मोईे वंशको जराडालूं, तब ही मेरी रक्षा काल- 
ब्रिकराल़के महान चर्वेण रूप गाल्‍्से हो पंकती दे | ऐप्ता विचारता 
२ यह यक्वायक निश्चयनयका आह्ूम्बन करता दे और-उप्त दृष्टिंसे 
ज्नो: देखने: कगता है तो इसे न. काल “दीखता “है. नःशरण योग्य 
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दे वे अवश्य शुक्लूध्यानक्री खड़गक्ो पा छेते हैं। निम्न खड़गसे वे' 
आठों ही कर्मोके वेशक्रा विध्वृं्त कर डाछते हैं और यकायक 
अनादिकी जनीरोंते छूटर परमात्मा प्रिड भगवान होनाते हैं । 
फिर यमराजक्ली क्या मजा जो उधर मुंह कर पके | फिर तो वे 
अनेऊ कालतक परम सुखाप्तनपर शोभायमान रहते हैं । भो मानव 
ऐसे वीर नहीं हें कि निमात्मानुभवकी खडगकों ढृढ़तासे बराबर 
हाथमें छेप्तक॑ वे अरहंत पिछ जाचाये, उपाध्याय, सताथु इन पांच 
महान आत्माओंकी शरणमें जाते हैं, इनका गुणानुवाद करते दें, 
इनकी भक्तिमें ल्व्ीन होते हैं, तथ बच्पि मक्तमन चाहते हैं कि 
हम यमराजके फंदेसे छूट जावें परन्तु उनकी भक्ति मात्र इतना 
कर प्क्ती है कि प्राणीको नरक निमोद व पशुगति व कुमनुप्यग- 
ठिसे बचा पके | वह भक्ति सुमानवगति व देवगतिक्की जेलमें 
जानेसे रोक नहीं प्रक्ती दे | इन जेलॉसे भी बचानेवाली तो एक 
भात्ममक्ति ही दे | ज्ञानी विचारता हैं कि मरणके कछ्टोंसे कोई 
बचानेवाका नहीं दे और न कोई तीव्र कर्मोके उदयसे आनेवाले 
महान संकटोंसे वचानेवारा है । जब रोग वियोग सताता है जबः 
दालिद्र व अक्त्माद संकट आधेरता है तब भी कोई देव दानद- 
मानव बचा नहीं पत्ता | इसको स्वयं भोगना पड़ता है | ऐसे 
संकटोंसे नो आगामी जानेवाले हें बचानेके लिये प्रथम नम्बर' 
जात्ममक्ति व द्वितीय नं० पंचपरमेट्टीकी मक्ति कारण है । वास्त- 
बमें मक्तिमें रजायमान हुआ भाव पिछले पापोंक्री कमर तोड़ देता' 
है, उनका जोर घटनाता है, बस संकट टलनाता दे या बहुत कम 
रहजाता दे | विचारवान प्राणीको यही विचारना चाहिये कि इस 


१९२ ] आध्यात्मिक सोपान । 


तृप्ति पाकर सुखप्तमुद्रमें मानों डूब जाता है | ऐसे स्वात्मानुमभमी 
जमना ही परम शरण है, ओर सब अशरण हें | ' 





खंखार घताबाजोए | 
ु (३) 
यह ज्ञानी ऐेलक निश्चिन्त होकर संप्ता'के स्वरूपका विचार- 
कर रहा है | निप्त अवस्थार्में जीव संप्रण किया करें व भ्रमण. 
किया करें उप्तको संप्तार कहते हैं| यह संप्तार जन्म मरणसे व्याप्त. 
है, यहां जनन्‍्मना, मरना फिर जनन्‍्मना और मरना यह सदा काल. 
होता रहता है । इस संप्तारमें यद्ष भीव पुण्य तथा पापके उदयसे . 
देव, मनुष्य, तियच व नारक चारों ही गतियोंमें नाकर अकुल्तामें 
ही अपने नीवनका समय विता देता है, अन्तर्में तृपातुर ही मरता 
है फिर किप्ती जन्मर्में पहुँच जाता है। सर्वेज्ञ भगवानके द्वारा नेसाः 
प्रकट है उप्तसे झलकता है कि नरक घरा सात नरकोंसे व्याप्त हैं: 
निनमें. कुक ८४ छाख विलोंके सदश् बड़े २ विशाल भाग दें . 
निनमें नारकी उत्पन्न होइर वहांके क्षेत्रनन्य आदि अनेक शारी-. 
रिक व मानसिक कष्टोंकी सहन किया करते. हैं। रातदिन मार 
घाड़में ही समय जाता है। किसीफे पुण्यके उदयसे कोई देवः 
तीछरे नरक तक जाकर धर्मोपदेश देकर सम्यग्दशन अहण करता- 
है तब, वह नारकी क्मोके उदयका सच्चा स्वकूप जानता हुआ 
यथपि दुःखोंको भोगता दे पर कभी २ जात्मानुभवर्में नव लीनता 
दोती है, तब भात्म' सुखकफो भी ओग- छेता दै। वात्तवर्मे ऐसा 
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कोई दीखता है, न कोई दुःखी दीखता 'है न कोई संतोषित 
दीखता है न कोईका जन्म दिखता है न कोईका मरण दिखता 
“है, न कोई लघु दिखता दे न कोई गुरु दिखता है, न कोई पूज्य 
दिखता है न कोई पूणक्र दिखता है, न कोई नारकी दिखता है 
न नर दिखता दे, न कोई देव दिखता दे न पशु दिखता है, न 
'कोई वाल दिखता है न वृद्ध दिखता दै। इप्त दष्टिमें तो तमाशा 
दिखता है । जनन्तानन्त नीव स्व एक रूप परम शुद्ध सर्वेज् 
चीतराग परमानन्दी अमूर्तीक एश्राकी अपनी २ पत्तामें प्रफुछित 
सुयेके समान प्रतापी, चन्द्रमाके समान शांत, समुद्रके समान गंभीर, 
रत्नके समान अमृल्य चमक रहे दें | उनके भीतर न कहीं राग हैं 
नहेप है न क्रोध दैन मान है न माया है न लोम है न दया 
हैनदिंपताई न अप्तत्य दै न कुशील दे न परिग्रदद दे न ममता 
है, न वहां व्रतोंका विऋएय हे न वहां प्रभत्त गुणत्थान दे न अप्र- 
'मत्त गुणत्थान है, न वहां प्रमाण व नयका विक्स दे न वहां 
'मतिज्ञान द्वै न श्रुतज्ञान है न अवधिज्ञान है न मनः पर्ययज्ञान दै। 
निश्रयनयसे देखते हुए पुद्छः अहृग नीव सब अछग दिखते हैं। 
यह छ्दों द्वव्योंके भीतर भी देखना छोड़ता है, नीवोंमें अन्य 
'मीवोंका देखना भी छोड़ता दै। यदद मात्र अपने ही शुद्ध आत्माको 
'आप ही देखने छगता दै। देखते २ देखनेवालेमें ओर देखने 
योग्बमें कोई भेद नहीं रहता दे,. तब तो अमेद वचन अगोचर 
द्वोनाता है. और जाप आपी' आंपमें रमण करता हुआ जापको 
'आपसे ही आपका जत्मीक्ष रस्त लेलेकर आप ही -भपने. आपसे 
लेता है और भाप ही उप्त- निर्मेछ अमृतको पीता दे झोर परम 
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'फंछघकर मरजाते हैं | कहीं कमी कोई शुभ वातावरणसे मावोंमें 
कुछ मंद्र फषायपना होजाता दे तब तेन्द्रियसे मरकर चौन्द्रिय नतु 
मक्खी जादि होनाते हैं | यहां जांखका विषय भी जोर करता है 
और यह चारों ही विषयोंकी तृप्तिके लिये खुब परिश्रम करते २ 
एकदिन दबकर झलकर वहकर व कुचले जाकर मरजाते दें। कोईके 
शुभ वातावरणमें रहनेसे कमी कापोत सरीखी लेश्या होनावे तब 
पंचद्रिय पशु जातिकर्म बांधकर घोड़ा, वेल, क॒त्ता, विली, वन्द्र, 
मोर, कबूतर, मच्छ आदि होनाते दें | यहां करण इंद्रिय भी जोर 
करती है | पांचों इंद्रियोंके भागोंमें उलझकर यद्द प्राणी अपना 
जीवन बड़े कष्टसे बिताते हैं | नो पालतु नहीं होते दे उनको पेट 
भर खानेको नहीं मिलता है | कमी पेटभरा कमी न भरा, कभी 
भूखे कभी प्यासे पड़े रहते हैं।' नो पलतु होते हैं उनको बहुत बोझा' 
ढोना, तेन धृपमें चछना, कोड़ोंक्ी मार सहना, वे वक्त कमती 
भोननपान पाना, इंद्वियोंके अगोंका छेदा जाना भादि घोर कष्ट 
पाते हैं| यपि मन होता दे, विचार सक्ते हैं, परन्तु इन विचारोंको 
कोई शिक्षा देता नहीं । शिक्षा दी नात्रे तो ये मनवाले पशु बहुत 
कुछ सीख सक्ते हैं । अधिक रोगी होनेपर मालिक यों ही डालदेता 
है व जो पाल्तु नहीं है वे सबकोंसे नित्य सताए नाते हैं। सिंह 
बाघसे चौरे जाते हैं, परस्पर लड़कर मरनाते हैं, जज्ञान व मिथ्या- 
त्वसे बहुत कम बांधते रहते हैं । किस्ती २ को किसी शांत स्वभावी 
भहात्माके दशन होनावें व घार्मिक पाठ आदि झुननेसे कपाय मंद्‌ . . 
..होनावे तो मानव आयु बांधकर मनुष्य होनाते हैं। यहां भी पांचों 
: ईद्वियोंके दास होककर व-इस शरीरमें ही जत्मबुद्धि रख़ते हुए 
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सम्यक्ती तो मानों संप्तारसे मिन्न ही दे क्योंकि उप्तकी दृष्टि व 
अंप्तारसे मुड़कर मुक्तरूप आप स्वभाव पर होगई दे तथापि नर- 
' कक्ा संप्तार तो छेशोंक्रा दी कारण है। वहांसे निकलकर मिथ्या- 
दृष्टि नारकी भी परचचेद्रिय पद्णु या मनुष्य ही होता दे | पशु पर्या- 
यमें क्या २ फष्ट हैं सो प्रत्यक्ष प्रगट हैं | 

इप्त गतिमें एकेन्द्रिय स्थावर एथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चन- 
स्पति भी शामिल हैं | ये विचारे घोर अज्ञानसे पीड़ित हैं, तथापि 
आहार, भय, मैथुन, परिग्रह इन चार संज्ञाओंड्ो या भावोंक्ो 
डिये रहते हैं | क्रोध, मान, माया, छोम कपायोंमें फंसे हें | इनमें 
रूप्ण, नील, कापोत इन दीन छेद्या प्म्बन्धी परिणमोंक्रा उत्तार 
ऋढ़ाव होता रहता है | स्पशके ढारा ही विपयक्ना मानपना करते 
हुए श्रृतज्ञानके छवारा दुःखक्ा मोग करते देँ | मानव व पश्ुओोंके 
नानां प्रकार आरम्मोंके कारण इन एकन्द्रिय प्राणियोंके प्राण गमा- 
नेका व कष्ट पानेका कोई पार नहीं है | भिन किप्तीको किप्ती 
साधु महात्माके संयोगसे व घामिक भावोंके वातावरणसे कुछ उच्च 
भाव होजाता दे व एकेन्द्रियसे द्द्वियमें आकर पदा होनाते हैं 
यहां रसना व स्पशन इन्द्रियके मोगकी छालतप्तामें उन्मत्त रहते हें। 
जब तक नीते हैं इन्हीं इन्द्रियोंकी तृप्तिका व्यापार है, यक्रायक 
शरदी गर्मी व दवने नलढने चहने आदिसे मर जाते हैं | इनके भी 
तीन अशुभ लेशयाएं होती दें। कुछ कपायकी मंदतासे नव तेन्द्रिय 
जाति वांघ छेते हैं तब तेन्द्रिय चीट्री आदि होनाते दें | ये जंतु 
स्पर्शन, रसना, प्राण इन तीन इंद्रियोंके पदा्थोके भोगनेकी छाक- 
सामें दिनरात चेष्टित रहते हुए यक्रायक अनेक पराधीनताओंमें 
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समय व शक्तिका नष्ट करना दै। धन्य हैं वे प्राणी निन्‍्होंने संप्तार 
अ्मण मेटनेको मुक्ति पथका अवरूम्बन छिया हैं और अनुपम अतीं- 
द्विय आनन्दप्तागरसे परमाम्ृतमई जछ लेकर पीने योग्य अपनेको 
बना दिया दे | वास्तवमें पंचमगति ही थिरतारूप व सदा सुख- 
दायी है | चारों ही गतिका भ्रमण प्दा ही आतापकारी है। 
श्री छुमचन्द्राचाय ज्ञानाण॑वर्म क 
भूष। कृमिभवत्यत्र ऋृमिश्वामरनायका । 
शरीरी परिवर्तेत कमणा वेचितो वछाव्‌ ॥१५॥ 
भावाथ-इस्त संप्तार्में यह् राम्मा पाप बांचऋर कीड़ा होनाताः 
और एक कीड़ा क्रमसे चढ़ता हुआ इन्द्र होनाता है। इत्ततरह 

अपने २ बांधे हुए कमेके फलसे वलूपुर्वकक ठगे ग्रए श्राणी संप्ता- 
रमें नीचसे ऊेच व ऊंचसे नीच हुआ करते हैं। | 

खन्ने शुललकुठारयंत्रदइनक्षारल्लुरव्याइंते- 

स्तियश्षु श्रमदुःखपावक शिखा सैभार मस्मी कतेः । 

मानुष्येडप्यतुलप्रयासवर्सगंदवेषु रागोद्धंतेः, 

संसारे5्न्र दुरन्तदुगेतिम्रये बम्श्रम्यते प्रिणिभिः ॥१८॥ 

भावार्थ-इप्त संप्तारमें महा भयायक दुर्गेतियां मरी दे उनमें यह 

आणी अमण करते हैं | नरकमें जाते हैँ तो शूछारोहण, कुठारीसे 
चीराजाना, यंत्रॉमें पीकामाना, अग्निर्मे तपाया जाना, खार भल्‍में 
डुवाया जाना, छुरोंसे कादा जाना आदि दुःखोंक्ो पाते हैं| तिय- 
न्वग॒तिर्मे बहुत ही श्रम व दुःख उठाते हैं। कभी अग्निकी सिखाने 
अस्म होजाते हें | मानवगतिमें भी नानाप्रकार उद्यमके वशीमृत हो 
कंप्त व संताप दी पात्ते दें व देवगतिमें रागभावोंसे घोर पीड़ित 
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रातदिन इष्टवियोग जनिष्टपैयोगके कष्ट पाते हैं व तृष्णाक्री दाहके 
जलनेसे तो कभी नहीं वचते | पर्याप्त घन होनेपर भी सम्पत्ति 
संग्रहसे तृप्त नहीं होते, पन लोमी होकर अप्तत्य बोलते, हिंसा 
करते, विषयोंमें अन्धे ह! ९२ वेश्या व परसत्रीका सेवन करते दें । 
दूसरोंकों सताकर तीतर कम बांधकर कमी निगोदमें कमी, पशु 
गतिमें व कभी फिर नरक गतिमें चले जाते हैं| कदाचित्‌ किस्ती 
मानवकी कुछ कपाय मंद हुईं तो वह दया धर्म पाता है, परोप- 
कारमें अपना बढ ख्च करता है, दुखीननोंक्ी सेवा करता है। 
कष्टोंको सममावस्ते सहलेता है; तो मानवसे देवगतिमें आकर देव 
होनाता है । सम्यग्दशनके विना चारों ही प्रक्ारके देव भवनवाप्ती 
्यन्तर, ज्योतिषी और करपवास्ती अनेक सुन्दर देखने योग्य स्थान 
व भोगने योग्य देवांगनाओंक़ों पाकर उनके भोगमें छिप्त रहते दें। 
एक साथ कई विधय न भोग सकनेके कारण इसको छोड़ इप्तको 
अहूँ ऐसी जाह्ुल्तामें फंसे रहते हें | दूपरे देवोंक्रो अपनेसे अधिक 
सम्पत्तिवान्‌ देखकर अनेक देव मानसिक कट पाकर विछाप करते। 
' जब मरणसे छः माप्त शेष रहते हैं तथ यह विचार कर कि जद 
सत्र कुछ छोड़ देना पड़ेगा महान्‌ जातंध्यानमें फंप्त जाते हें। 
मात्र सम्यक्ती देव दी आत्म-सुखकोो पाते हुए छुखी हैं । मिथ्या- 
टष्टी नीव ठो चारों ही गतिमें किप्तीमं अधिक व किप्रीमें कम 
. क्वाछ रहकर इंद्रियोंके दाप्त होकर क्लप्त ही उठाते हैं | ये संसारके 
पदार्थ मग-तृप्णावत दें । मेसे झूठे लछको पीनेसे सुगकी प्यास्त 
नहीं बुझती दे बेसे इंद्रियोंके कारपनिक विषयभोगोंके करनेसे कमी 
भी सुख-शांति नहीं. मिलती है | इततलिये संप्तारका अमर्ण व्यय 
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श्रीग्यकारी, संतन चित्तविहारी, सकलताप शमकारी, जानन्द वित्तारी 
परपात्मा पद्घारी, आपमें आप रमणकारी, स्वात्मानुभवके जानन्दुका 
विलाप्त लेरहा है | 
०--_---्-््म्बबार2९३000९0000फफकक-००->+-+->.>०० 
एकदबा भताबादूत | 
(४) 

आज क्षायिकृप्म्यग्द्टी ऐल्क बारह भावनाओंमेंसे एकत्व 
भावनाका चिन्तवन कर करा दे। इस जगतमे हरएक जीवकी सत्ता 
निराली है । दहरएक जीव अपने भले बुरेका आप जिम्मेदार दे | 
हरएक जीव अपने अच्छे भावोंसे पुण्यब्ंध, बुरे भावोंसे पापबंध 
तथा झुद्ध भावोंसि कम नाश कर सक्ता है। जीवको अपना किया 
हुआ पाप या पुण्यका फल, दुःख तथा सुख अकेछा ही भोगना 
पड़ता है। निम्त कुटुंबके मोहमें पड़कर फोईं जज्ञानी तीत्र पापकर्मे 
बांघता दे वह कम जब उदय आता है तब इस जीवको स्वये 
उप्तका फल भोगना पड़ता दे, कुटुम्ब उच्त समय कुछ भी मदद 
नहीं देसक्ता है। हमारा केपता भी कोई मित्र हो हमारा साथ दुःख 
भोगनेमें व सुख भोगनेमें नहीं देसकता | चारों दी गतियोंमें यह 
जीव जकेछा ही अ्रमण करता दै। इस जीवकी सत्ता सब जीवोंसे 
निराली है | यह न कभी किपतीका खण्ड है न कभी किसीसे 
मिलता है | यह जनादिसे अनन्तकारू तक एकरूप रहता है | 
इसका स्वभाव बिलकुल बीतराग व ज्ञानानन्दमई है। रागढेष मोह 
क्रोघादिभाव इस्तका स्वरूप नहीं है। कर्मोका भी जो सम्बन्ध है वे 
कर्म भी पुदुलमई जड़ हैं। इस जीवफे साथ यधपि कर्मेवरीणाओंका. 
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हो कष्ट पाते हैं | वास्तवमें ये चारों ही गतियां दुःखरूप हैं [ 

ऐसा चिंतवन करके वह ऐलक विचारता दे कि इन चार गतियोंसे 
निकलनेके लिये नोकाके प्मान साधुक्ा चारित्र है। मुझे अब शीघ्र 
ही मुनि होकर जात्म मननके दारा परमानन्दकों टाढकर शिवरा- 
नीको अपनी माननर्मं आकर्षण फरके उसीके संभोगम तृप्त रहना 
चाहिये और अनन्तकाढफे ढिये सुखी होमाना चाहिये | व्यवहार- 
नयसे विचारते २ अब यह निश्रयनयकों श्रहण कर छेता है | 
ओर तब देखता दे कि न कोई यहां संप्तार है, न मोक्ष है, न 
आत्मामें नारकीपन है, न तियचपन है, न मानवपन है, ओर न 
देवपन है, न यहां कोई इष्टवियोग है, न अनिष्टतेयोग दे, न यहां 
कोई ननन्‍म दे न कोई मरण दे, न कोई संताप है, न भाताप दे, 
न कोई शोक है न दप है, न यहां दिंता है न अहिंता है, न 
अपत्य है न सत्य है, न चोरी दे न मचोरी है, नअब्ह्म दे न 
अह्ाचये है, न परिय्रद दे न परिग्रहका त्याग है, न यहां कोई 
कपाय है न कपायका त्याग है, न यहां कोई आ्रावक है न कोई 
मुनि है, न केवडी है न णहँत है, न सिद्ध दे न संप्तारी दे, न 
यहां द्रव्य,' क्षेत्र, काठ, भव, भावरूप पंचपरिवर्तनरूप सेप्तार दे, 
न अमणसे रुकावट दे, न यहां भाश्रव दे न बंध दै न संवर दे, 
न निजता है । यहां तो में जाप जापी ज्ञाता दृष्टा चीतरागी 
'प्रमानन्दमई अपनी प्तत्तामें मगन अपने झ्ुखका भोगी व अपनी 
झुद्ध गण परिणतिं रूपी संपदा तृप्त आत्माराम विहारी सदे 
शआाकुछता ह्वारि भनंत गुणचारी, अविकारी, अप्तप्तारी, चिदगुणघारी, 
निन परिणमनमद कम संचारी, भावाभाव स्वआावघारी, उत्पादव्यद्‌ 
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लाकर अपने ही रुघिरकों पीता है व अकेला दह्वी क्रोधादिकी 

अग्निसे जढकर कर्मोक्नो बांधता है व जकेला ही यदि विद्वान हो ' 
तो सब कर्मोा आवरण हटाकर ज्ञानके राज्यको भोगता है| इत्त 
तरह यह ज्ञानी एकत्व भावनाको विचारतां हुआ व्यवहार नयद्वारा 
कल्लोछ कर रहा था। अब अपने परिणामोंको हटाता है और : 
निश्चय नयके द्वारा देखने लग ज.ता है तव क्या देखता है कि 
यह मेरा जात्मा सव तीन छोक व अलोकको अपने ज्ञानके भीतर 
जमाए वेठा है तव भी ज्ञानमें ऐसी शक्ति है कि जो ऐसे २ 
कितने ही लोक जानावें तब मी ज्ञानमें समा जावे । मेरे जात्मामें 
इतना वीर्य दे कि कितने मी पर पदार्थ मेरी आत्माकी शक्तियोंको 
चूण फरना चाह तो किसमें भी ताकत नहीं हे कि वह ऐप्ा कर 
सके मेरे आत्मामें इतना अपूर्व आनन्द दे कि मिप्तके किये किसी 
पर पदार्थकी मद॒दककी नहूरत नहीं होती दे | इध्त आनन्द रप्तका 
भोग कितना भी करते रहो परन्तु वह आनन्द्रस फभी प्रमाप्त नहीं 


होता है और न कसी कम होता है | यद्ट मेरा जात्मा ऐसा दृढ़ 
है व ऐसा वीतराग दे कि संप्तारमे क्िप्ती मोह शत्रु व कामशन्नुकी 
शक्ति नहीं दे नो मुझे रागी करसके | में चाहे जहां रहूँ, में एक- 
रूप परम प्रभु परमानन्दी परमात्मारूप हूं | मेरेमें मेरे सिवाय 
कुछ नहीं है में अब अपने इस अनुपम निन घरमें ही. विश्रांति 
छेता हूं और यहीं बैठकर स्व विश्वका छश्य, देखता हुमा भी 
सिवाय अपनी जात्मानुभूतिके किप्ती औरको नहीं देखता हूं । मैं 
एक हूँ व एक रहेगा | में कमी भी टेतभावरूप नहीं होंता हूँ | . 
मैं छट्ेतमें नमा हुआ निजानंदर्का मोग कर रहा हूं । 
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एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध है तथापि वे दोनों मिन्न २ हें। भात्मा 
चेतन दें कर्म जड़ है| दोनों निराले पदार्थ हैं | इस्त एकत्व भावनाका 
यह फल दै कि इस नीवको शरीरादि परपदाथोसे मोह नहीं होता 
है। परके सम्बन्धको धर्मेशालामें मिले हुए बात्रियोंके मेलेके समान 
समझता हैं| अपने आत्माके उद्धारका यत्न उनके पीछे नहीं 
बिगड़ता है | सदा सावधान रहता है कि मुझको अकेला जाना 
पड़ेगा इप्तलिये में पापका संचय न करूं; | नीतिपूर्वक घन कमाकर 
लाता है उत्तीसे ही आवश्यक ग्रहवस्थके काम निकालता दे | गृहमें 
जरमें कमलके प्मान रहता है और अपने एकाकी स्वरूपको कभी 
नहीं मु्ता है | इध भावनाके सानेवालेको कमी संप्तार अपने 
फन्‍्देमें नहीं फेपा सक्ता है। इसे मगतका सारा प्रप॑च इन्द्रनालके, 
समान दिखता दे । श्री शुभचन्द्राचार्यने ज्ञानाणवर्मे कहा दै- 
स्वयं स्रकप निदत्त फर्क भोक्तु अमाछमम | 
शरीरांतरमादते एक सर्वत्र सवंधा ॥ २ ॥ 
मावाग-दत्त संसारमें यह जात्मा अकेला ही तो अपने पूर्व 
कमोंके सुखदुःखरूप फलको भोगता दे और जकेला ही सर्वे 
जातियोंमें एऋ शरीरको छोड़कर दृप्तरे शरीरमें जाया करता दै।.. 
-.. एक खर्गी मवति विष स्लीमुखांमोजर्गः । 
एकः श्वाश्न पिवति कलिरं छिद्यमानः कृपाणेः ॥ 
एकः ऋ्रोधाद्यनलकलितः कम वृध्नाति घिद्वान। 
.. एक सर्वावरणविगमे ज्ञानराज्य भुनक्ति ॥१२श॥ 
मावाय-यह जीव णकेछा ही स्वगेमें जाकर देवांगनाओंके मुखका 
अमररूंप होनाता दे व अकेछा ही नारकी दोकर तदवारोंसे छेदा 
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हां ! में संप्तारमें बहुतसे स््री व पुरुषोंको अपना पद्यायक मानलेता 
हूं, उनके संयोगमें हपे व वियोगम शोक करता हू परन्तु यह मेरी - 
मान्यता मिथ्या। से अपने २ खाथमें जासक्त हैं। श्री शुभ- 
चन्द्राचायेने ज्ञानाणवर्में कहा है- 
ये ये संवंधमायाताः पदार्थाश्वेतनेतराः । 
तेते संवेषि स्वेत्र स्वखरूपाद्विलक्षणा३ ॥4॥ 
भावायै-इस जगतमें नो २ चेतन व जड़ पदाथे इस अपने: 
जीवके साथ भाकर मिलते रहे हैं वे सवे ही सपे जगह जपने इस 
मात्माके स्वरूपसे भिन्न दं- 
मिथ्यात्वप्रतिवद्धदुणयपथश्रान्तेन पाह्मानल । 
भावान स्वान भतिपच्य जन्मगहने खिल लया प्राक्‌ चिरं।। 
संप्रत्यसतसमसविश्रममवश्चिद्रूपमे्क परम्‌ । 
स्व॒स्थे सव॑ भतिगाह्य सिद्धिवनिता वर्क समाकोकय ॥ १२॥ 
भावाथे-हइस्त संसारके भयानक वनमें मिथ्या दशनसे बन्धे हुए. 
एकान्तमाग्गेमें भ्रमण करते हुए तूने अपनेसे बाहरी पदार्थों गे, राग-- 
ट्वेषादिको, स्त्री पुत्रादिको, शुभ व अशुभ कर्मको अपना मानके 
चिरकाढुसे पहले दुःख उठा चुका है | सबे अ्रमके वोझेको फेककर 
ओर जपने जापमें रहनेवाले अपने ही ,उत्कष्ट चेतन्य स्वरूपमें 
डुबकी लगाकर .मुक्तिरूपी सत्रीके मुखको देखकर इस्त तरह व्यव-- 
हारनयसे विचारते हुए अब यह निश्चयनयसे देखने छुगता है तो 
क्या पाता है कि मेरे स्व॒रूपमें एकत्व है न अन्यत्व दे, न भाव है 
न अमाव है, न विचार है न वचन है, न काय दे | में सबसे” 
निराछय एक ज्ञानानन्दमई जद्गतका समुद्र हे, मैं ही उस समुद्रमें 
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झूल्यात्वा घतावावाए | ह 


(५) 

यह ऐककफ जाम बड़ी शांतिसे बेठा हुआ सुनिधमंकी भावना 
कर रहा दे और बारह भावनाओंका विचार कर रहा है | झनन्‍्य- 
त्वमभावनाको मनमें सोचते हुऐ यह देख रहा है कि निप्त २ फो 
मैंने अपना माना था वह प्ब मुझसे भिन्न दे । मेंने इत शरीरको 
अपना माना था सो भी भिन्न है | यह जड़ परमाणुओंसे बना दे 
विघरनेवाला है । मैं चेतन्यमय जरखंदित हूं।नैसे औदारिक शरीर 
' मेरा नहीं बसे इप्त शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले स्त्री पुत्र कठुम्बादि 
व राज्य खेत मंदिर वस्त्रादि भी मेरे नहीं | न कोई मेरे मित्र हैं 
न कोई शत्रू हैं।मेरे साथ तेजस व कार्मेण ये जो दो सुक्ष्म शरीर 
हैं सो भी तेमप्त व कामैण वर्गणाओंसे रचित पुद्लमह नड़ हैं, 
मुझसे सित्र हैं।नव जाठो कर्म जड़ तब इनके उदयसे नो आत्मामें 
, “अज्ञांन, मिथ्यात्व, असंयमपना दे व राग द्वेष भय कामभावपना है 
'सो सं मोहनीय आदि घातिया कमोक्ा रस है, इप्तलिये ये राग 
'ट्वेष मोह भाव भी सुझसे अन्य हैं। मेरा द्रव्य एक स्वतन्त्र सत्ताका 
रखनेवाल। है | मेरी सत्तासे सर्वे आत्माओंकी सत्ता भिन्न दै। 
पुद्वलके स्वे ही अणु व स्कन्च सुझसे भिन्न हैं । धर्मोत्तिकाय, 
' अधमोस्तिकाय आकाश व काहद्रव्य यद्यपि मेरे समान अमूतिक हैं 
परन्तु जड़ व ज्ञान रहित हैं । इप्तसे मेरे आत्मासे भिन्न हैं | एक 
परमाणु मान्न भी परद्वव्य, परभाव, पर प्रयोय मेरी नहीं है । मैं 
'झुद्द श्ञाता दष्टा जानन्दमई भमूर्ती असेख्यात प्रदेशी नीव हें | 
"इंसके सिवाय से ही क्रये, गुण, पयोयें मेरे स्वमावसे -शन्य हैं 
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विलकुल ऊुदा है। में चतन्य स्वरूप हे ठव यह जड़ अचेतन दे। . 
में अछण्ड व अक्ात्य है, तद यह रण्ड ३ होनेवाला व करने- 
वाला है | में मत सुख रूप हूं ठत् यह शरीर सर्व स्रांप्ारिक 
इुःखोंक्न मूल दे | जितने भी दुष्ट हें वे सच शरीरके निमित्तसे 
सहने पड़ते हैं | इस्तीमें मुख-प्याप्त लगती है जिम्के लिये बहुत 
कए उठाकर पेंसा पेंदा ऋना पइता है। शरीरके भीतर नो पांचों 
इंद्रियां हैं उनकी चाहके वच्यीमृत होकर पांचों इंद्वेयोंके मोगने 
योग्य पद्ाथोझा संग्रइ किया जाता है, उनको भोग देते २ मी वे 
तृप्त नहीं होती हें | उनमें पुराना पढ़कर वेकाम होनेझा स्वभाव 
हैं। जब घरीरकी इंद्रियाँ शिथिल होनाती दें ठव प्राणीको बड़ा कष्ट 
होता है, क्योंकि चाइकी दाह मिटती नहीं। यह वारर उच्चम ऋता है 
परन्तु सफडीमृत नहीं होता है । चघरीरसे सांप्तारिक चुख होता हुना 
मानकर दम इप्तक्नो सदा दनाए रखना चाहते हैं, पर यह एकदिन 
द॒गा देशा है और छूट जाता है। इस छरीरके ही कारणसे जगतमें 
अश्युविपता फेलता है| इसके नो द्वारों (अर्थात्‌ १ जवान, रे 
चाऊ, ९ जांख, रे कान, २ पाखाना व पिशानके स्थान) से निरंतर 
मल बहा करता है| इतना ही नहीं, घरीरके सीतरसे पीच, खुन, मऊ 
व कीड़ों जादिसे मर हुआ है | ऊपरसे चमड़ा निकाल डाला 
ज्ञावे ठो क़िप्तीके देखने योग्य मी व रहे। इपक्नो चील, कोने, व 
नक्खियाँ नोचनोच कर खाजादें | इस झरीरके मीठर इतने रोए 
हैं कि उनके छिद्गोंकों यदि एक लाइन रखदिया जावे तो २७ 
मीलठक्क ढम्बी छाइव वच नादे | इन छित्नोंसे मी निरंतर मेक . 
निकला करता है | बड़ा ही पवित्र भल एक दफे शरीरमें स्नान 
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रहनेवाला महामत्त्य हूं | में उत्त अम्नतसे द्वी नीता है, उस्तीके 
सहारे उस्तीमें क्रिया करता हं, उसीमें ठहरता हू, उसीम खेला 
हैं, उसीसे ही उप्ती अम्ृतमई नककों छेकर पान करता हूं, उस्ीमें 
शयन करता हू, उस्रीमें भाग्रत रहता हूँ उप्तीकी अपना जहट 
जअखण्ड नलमईं किछा मानता हूं। इस्त मेरे ज्ञानाननन्‍्द मई अम्रतके 
समुद्रको कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति किप्ती भी तरह मलीन या 
अशुद्ध नहीं .कर प्रक्ता है | इत् मेरे समुद्रमें ऐसी नि्मेलता दे कि 
इसमें मुझे भपना रूप भी दिखता दे तथा इसमें सब छोक अछोक 
अपने अनन्त द्वव्यकों लिये हुए एकदम झलक रहे दें । द्व्योंकी 
तीन कालवर्ती से पर्यायें भी चमक रही हैं, झलकनेवालोंकी नैत्ती रे 
परिणतियें समय २ होती रहती हैं, उनके निमित्तमें मेरे ज्ञानसमु- 
द्रमें भी तरंगे उठ रद्दी दें | भले ही मेरे ऐसे अनन्तानन्त समुद्र 
हों मुझे कोई सम्बन्ध नहीं दे | उनका मेरेमें अभाव मेरा उनमें 
अभाव [] बस्त जब सर्व प्रपंच नालोंसे छुग हुआ में इसीमें विश्राम - 
करता हूं और अपनेको बन्ध व मोक्ष दोनों मागेसे जुदा करता 
करता हुआ आपसे जआपमें अपनेको देखता हुआ व अपना स्वाद . 
लेता हुआ तृप्त होरहा हू । 


आशुक्ति चतबचता। 
(६) 
ज्ञानी ऐलक मुनित्रतकी तय्यारी करता हुआ अश्ुचि भावनाका * 
चिन्तवन कर रहा है | यह विचारता दे कि में निप्त शरीरको 
अपना मानकर ठप्तसे बहुत प्रीति करता हूँ वद्द घरीर मेरे सवमावतते 
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- नयकी छोड़कर निश्चयनय पर आता है और निश्चयनयसे विचारता 
है कि न मेरे शरीर दे न कहीं जन्म दे न मरण है, न रोग है, न 
संयोग है, न वियोग है। में तो ज्ञान शरीरी हू, सदा अभर अमर 
है, परम पविन्न हू। में से संकल्प विकर्पोंको त्यागकर एक परम 
पविन्न अपनी स्वभावरूपी पवित्र गेगानदीमें स्‍्वान करता हूं और 
उस्तीका परम मिं्ट स्वानुमवरूपी जरू पीता हुआ अपने अनन्त 
लीवनको परम सुखी बना रहा हूं। 





खापरखुबा घताबाबात | 
(७) 

' यह ज्ञानी ऐलक सुति घमेकी भावना भाता हुआ व बारह 
भावनाओंका चिंतवन करता हुआ आन आख़ब भावनाऋा विचार 
कर रहा है।इप्त संसारमें संसतारी जीवोंके वेरी मिथ्यात्व, अविरति 
कुषाय तथा योग हैं | इनहीसे आत्माके प्रदेश मलीन और चंचछ 
होते दें | में रागह्रेपी संस्तारी हूं, ऐसी पयोय सम्बन्धी बुधिको 
मसिथ्यात्व, हिसादि पांच पापों प्रवृत्तेकों अविरति, क्रोध मान 
माया छोम, द्वास्य, रति, अरति, भय, जुग़ुप्सा व काम भावोंकी 
कृषाय तथा मन वचन कायोंक्ी प्रवृत्तिकों योग कहते: हैं | हम एक .- 
शब्द लेश्पाको ही आसच कह सकते हैं | आसव वन्ध एक सम- 
यमें ही होते हें, इसीलिये आखव मावनामें बंध मावना भी गर्ित 
है. रागठ्ेष मोहको भी भावासव कहते हैं, क्योंकि इनसे दी आठ 
कमोका प॒न्ध होता है | आालव- भाव ही संप्तारके वासमें फिराने 
काले हैं.। ये ही मेरी. आत्माक़े श॒त्रु हैं.। इनके ही वशर्में होऋर 
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द्वारा स्पश पानाय तो वह फिर मद्दा जशुचि होनाता है यदि दूसरे: 
पर छींटा पड़नावे तो वह फिर स्नान करता दे । मानवोंके शरी- 
रफे मलसे ह्वी गन्दगी फेलती दे व बहुतसे विकलत्रय क्षीड़े, मकोड़े 
आदि जंतु पेदा होते द्वें व मरते हैं। इस शरीरकी अशुचिता कथ- 
नमें नहीं पत्ती है | ऐपा अश्ुचि व क्षणमंगुर शरीर भी यदि 
तप व गुणोंसे विभूषित आत्मासे सम्बन्ध पाए हुए हो तो पूनने 
दबन्दने व स्तुतियोग्य होनाता दे | इस शरीरको अपवित्न व इसके 
भीतर बे हुए आत्मारामकी परम पवित्र मानना चाहिये। शरीरके 
भीतर अहंकारपन व शरीर सम्बन्धी पदाथोर्में ममक्ारपना छोड़कर 
- अपने पवित्र आत्माको ध्याना चाहिये । हस्त शरीरसे आत्माका 
काम वना छेना दी बुद्धिमानी दे । शरीरको चाकरके प्मान ही 
रखना चाहिये | भीतरसे वेरागी रहकर इसकी रक्षा करते हुए 
अपने जात्मीक कायको वना लेना चाहिये | शुभचन्द्राचाय ज्ञाना- 
.. गवमें कहते दैं- । 
. अजिनपटलमृढ़े पेजर कीकसानाम | 
कुथितकुणपगन्धे; पूरित मूठ गाठम्‌ ॥ 
यमवदननिपण्णं रोगभोगीनन्‍छ्षगेई । 
कथमिह मनुजानां प्रीतये स्पाच्छरीरम ॥१३॥ 
भावार्थ-हे मृढ़ ! यह शरीर चमड़ेके परदेसे छिपा हुआ है, . 
हाड़ोंका पिंनरा दे, बिगड़ी हुईं पीपकी दुगेधसे खुब भरा दे, मर« 
णक्के सन्‍्मुख दे तथा रोग रूपी सर्पोक्ना घर है। ऐसा शरीर बुद्धि - 
मानोंके छिये किप्ततरद् प्रीतिके योग्य माना नाप्तकता दे ! 
ज्ञानी जात्मा इंत शरीरसे वेराग्य भावनाकी भनकर व्यवद्वार- . 
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पापोंसे विरक्त न होना व मन, वरचर्त, काब, ये सब सदा दी प्राणि- 
योंकों संप्तारमें मयदायी पाप कर्मोझ्ा आरृव कराते हैं | | 
इसलिये ये सब भालवके भाव त्यागने योग्य हैं | इस तरह 
व्यवहारनयसे आख़वका विचार करता हुआ व व्यवहार नयके 
विऋरपको वंधघका कारण जानता हुआ, अब यह निश्चयनयक्री दूर- 
बीनझो उठाठा है, उससे जो देखने छूगता है तो उसे न अब 
दिखता है न बंध दिखता है, न आसवके व बंधके भाव दिखते 
हैं । चेतन चेतनरूप व नड़ जड़रूप ही विदित होते हैं। मितने 
अनंतानंत नीव इस विश्वर्ें हैं वे सब एकप्ता ही लगाव रखते 
हैं। नेप्ता में वेसा वे, जसे वे वेसता में | नके, तियच, मानव व 
देवगतिके सववे भेदोंक्री कटपना मात्र ऋमेनन्य भेष हैं । अब मेरा 
न कोई मित्र दिखलाई पड़ता दे न कोई शत्रु दिखाई पढ़ता दे | 
मेँ उन सबका भाई हूं। अत मेरेमें न राग दे न टेष है| मेंने अप- 


नेको वीतरागताके आप्तनपर विराजमान करदिया है।अब तो इसी 
आपनपर वेठा हुआ में जपने आपके चादमें लीन हूं | क्या 
स्वादर्मं जनुमव कर रहा हूं सो कुछ कहा नहीं नाता है। क्योंकि. 
जो कहता दै वह जनुमव नहीं फरता दे व जो जनुमव करता है. 
वह कहता नहीं है | मेश जीव अपने जात््माके अदेशोंमें ही अपना: 
पिंद लोक देखरहा है | में ही देवर हूं में ही देव हू, में ही 
पुजक हूं, में ही पृज्य हूं, में ही ध्याता हूं, में ही ध्येय हूं, में 
दी सर्वेदर्शी हूं, में ही बीतरागी हे भस्तकमें क्या हूँ क्या नहीं हूं, 
न छुछ कइने योग्य हे न चिन्तवन करने योग्य हूं। मैं हूं सो हे, 
जप में मोनमें ही मपना जानन्द छेरहा हूं | ह 
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मम मम अपर शशि इक 22 कट 5 शक मिशकत त. कपल 
. यह संस्तारी जीव ज्ञुगा रमना, मांस भक्षण, मदिरापान, चोरी, 
शिकार, वेश्या सेवन व परस्त्री सेवनके बुरे व्यसनोंमें फंप्त नाता दें। 
इनहीके वशर्म रहकर पांच हन्द्रियोंको दमन नहीं करप्तक्ता दे | 
अमक्ष्य मक्षणादि इन्हींके कारण द्ोते हैं। जगतके दुःखदायी 
का्मोंकी यह प्राणी करने लगता दे | ये आख्व भाव वात्तवमें 
'यूवेमें बांधे हुए कर्मोके अप्तरसे द्वोते दें। यदि कोई महात्मा कममोंका 
निमूलन कर डाले तो उप्तके भावासत्रोंत्ा अभाव होनायगा। 
विचारना यह चाहिये कि मेरा आत्मा क्षीरप्तमुद्रके समान निर्मे 
ओअणरूपी जछोंत्रे भरना हुआ दे । रागट्रेष मोहरूपी भावासवोंके 
'यबन इप्तको क्षोमित कर देते हैं | तब यह महान दुःखी व तृष्णा- 
वान होनाता है, पर पदार्थोके मोहमें महा व्याकु होनाता है और 
'चिंताकी ज्वालासे जला करता है| संप्तारकी ८४ छाख योनियोंमें 
अमण करनेवाले नरक निगोदके घोर कारावासोंमें डालनेवाले, 
द्ालिद्र रोग वियोगके अप्तदनीय उद्देगोंमें पटकनेवाले, ननन्‍म मर- 
के अत्यन्त कष्टोंको देनेवाले ये आखव दें | श्रीश्ुभचंद्राचार्य नी 
ज्ञानाणेवर्मे कहते हैं- 
कंषाया। क्रोधाद्याः स्मग्सहचरा; पंचविषयाः । 
प्रमोदा मिथ्यात््वं वचनमनसी काय इति च ॥ 
दुरन्ते दुष्योने विरति विरहश्वेत्रि नियतम । 
सबन्‍्सेते पुंसां दुरितिपटर्ल जन्मभयंदम || ९ ॥ 
भावाथे-मिथ्यात्व भाव, क्रोधादि चार कपाय, कामदेवक्े 
मित्र पांचों इंद्रियोंके विषय, भोजद कथा, स्त्रीकथा, राष्ट्ररया, व " 
राना कथा आदि १९ प्रमाद, रोद्रव्यान और जातेष्यान, दिंसादि, 


न 
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संवर बहुत उपकारी है। सबसे अधिक उपयोगी मिथ्यात्वके , 
आखव द्वारको बंद कर देना दे । जहां इसका संवर हुआ वहां 
बंघका संवर पृण हो ही जायगा, यह पक्का निश्रय द्वोनाता है। 
वच्तुछा स्वमाव जब सच्चा झलऊर जाता है ठव मानों संप्तारका 
संवरं ही होनाता दै | जात्मा और अनात्माका भेद विज्ञान बहुत 
ही आवश्यक दे | इंद्वियोंके भोगोंडी चाह और क्रोध, मान, माया, 
छोभ ये चार कपाय कर्मचंवमें बड़ा भारी हिस्सा लेते हें | इन. नो 
घोड़ोंको स्दा अपने कादूर्में ही रखना चाहिये। जब यह कुमामेमें ' 
जाना चाह तव ही उनको ज्ञानक्ी डोरीसे पकड़कर खींच लेना 
चाहिये । इंद्रियां व मन बड़े ही चंचल हैं | निरंदर मोग्य पदा- 





'थोके मिलनेकी चिन्ता किया ऋरते हैं| इनहीके बश् नगतके प्राणी 


डिसा, झूठ, चोरी, कुशीक जादि पापों्ें फंसनाने हैं । मिनके 
पाप्त ज्ञान, वेरग्यक्ना अंकुश है वे कमोके वंधके कारण जो आश्रव 
आब हैं उनको रोझते रहते हैं । पुरुषार्थी ही आत्मबलूसे सेचर्‌ 
ऋर सक्ता है | श्री शुभवन्‍्द्राचार्य ज्ञानाणवर्में लिखते हैं-- 

द्वारपालीव यस्पोचेद्रिचारचतुरा मतिः । 

इृदि स्फुरति दस्थावम्॒तिः स्म्नषपि दयत ॥१०ा 

विद्यय कल्पनाजाडे खरूप निश्चक् मनः | 

यदा घचे दंदेव स्वान्पुनें; परमसंचर) ॥११२ ॥ 

भावाथे-जिप्त पुरुषके मनमें दारपाडीके समान विचार ऋर- 
नेमें चतुर ऐसी बुद्धि होती है उनके पापका बंध स्वम्ननें मी नहीं 
होता हे । निप्त समय कस्पनानालोंको त्यागनह्तर अपने जात्माके 
खरूपमें मन निश्चक किया जाता है तब ही मुनिके परम संबर 
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(८) 
यह ज्ञानी ऐलक आन सुनिधर्मकी भावना भाता हुआ संवर 
भावनाका विचार कर रहा है | भिन २ कारणोंसे कर्मोका बन्‍्ध 
होता है उन २ कारणोंको रोऋदेना संवर है | इस संसतारी मीवके 
कर्मेबन्धके मुझ कारण मिथ्यात्व, अविरति कपाय और योग हैं। 
पहले गुणस्थानमें चारों ही कारण कर्मेगनन्धके मौजूद हैं। नो 
दुगरे साप्तादन गुणस्थानमें दें उनके मिथ्यात्व कारण नहीं, अन्य 
सब हैं| नो तीप्तरे मिश्र गुणस्थानमें होता है उप्तके जनंतानुबंधी 
कपाय कारण नहीं रहते ढिन्तु मिश्र प्रकृति कारण द्वोनाठी दे | 
चौथे अविरत सम्यग्दशन गुणस्थानमें मिथ्यात्व अनंतानुचन्धी कपाय 
नहीं है, शेष सववे कारण हैं। पांचवें देशविरत गुणस््थानमें कुछ 
अविरिति है, मिथ्यात्व तथा अनंतानुबन्धी और अप्रत्यास्वानावरण 
कपाय नहीं है | छठे प्रमत्तगुणस्थानमें मात्र सेज्वलन तीत्र कपाय' 
और योग कारण रह नाते दें | सातवें अप्रमत्त गुणस्थानमें संज्य- 
छमका मंद उदय और योग हैं | अपूृवकरण खनिवृत्तिकरणमें सबः 
कृपाय मिट नावे| जत्र मात्र सुद्म छोम व योग कारण रहते दें तव 
दक्तवां सुक््मोम गुणत्थान होता है| उपशांतमोदद, क्षीणमोह, 
संयोगकेवडी इन तीन गुणस्थानोंमें मान्न योग कारण हैं । चोदहवें 

अयोगीके योगका भी संवर होता दे | 
इसतरह ज्यों ज्यों गुणत्थान चढ़ता नाता दे त्यों त्यों भाव 
नि्मेल्ठ द्वोते नाते और भालवका निरोष होता-जाता है। वात्तवमें 


बड़ 
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पाक निनराक्ना हेतु परम तप है | इस तपसे संवर भी होता दे 
ओऔर निमरा भी होती है। वास्तव जात्माके वीतराग मई 
ध्यानकों ही ठप कऋइते हैं। परन्तु इप्त ठपके सइकारी अर्थात्‌ मिन 
निममित्तोके होनेपर वीतरायमई ध्यान सुयमतासे दोस्कता दे वे” 
अनशनादि ग्यारह ग्रकारके तए हैं | उपवाप्त ऋना, मुखसे कम 
खाना, नियम मिलनेपर भोनन ऋचा, नहीं तो संतोष रखना, रप्तोंकी 
छोड़ना, एक्नन्तमें शंब्या आप्तन करना, कायको छेशरूप रखया 
ये स्व बाहरी साधन मचझे अआत्मामें जोइनेके लिये हें। इसी 
भावोंक्ी शु द्के लिये दोषेकि छगनेपर मायश्रित्त लेना, बर्मकी 
विनय करना, शाक्तरोंतरा मदन करना, घर्मात्माओंकी सेवा करना, 
परिग्रहसे ममत्व हटाना ये प्रंच अतरंग त्ञप भी जावश्यक हैं| 
मुख्य ठप स्व वांछा त्याग व सेशय विकार एक्नाआ चित्त हो 
निन आत्माका ध्यान ऋरना है| जात्न-व्यानसे अनेक मवोके बांधे 

कम अपनी स्थिति घटाकर तुर्ते क्षय होनाते हैं । श्री शुभचन्द्र- 
नीने ज्ञादाणेवर्मे कहा हैं-- 

ध्याचानलसमालीठमप्यना दिसमुद्मभवम । 

सद्य+ प्रक्नीयत्ते कम छद्धचत्यंगो सुवरणवद॥। <॥ 

सा०-यद्यपि प्रवाह रूपसे कऋर्मोक्ा सम्बन्ध अनादिकालसे है 
ठथापि दे कम ध्यादकी अग्निके नला छेनेसे शीध्र जछ जाते हैं 
और जात्मा शुद्ध होनाठा है | जेंसे मेंठा सोना अग्दिसे तपाए 
जाने पर शुद्ध होजाठा है। और भी कहा हैः-- 

तपस्तावद॒वाहं चरति सुकृती पुण्यचरित- 

स्ततश्वात्माीन नियतव्रिषयं ध्यानपरममवा 
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होता दे | इसतरद व्यवद्ारनयसे स्वपरका स्वरूप विचार करते 
. हुए निश्रयनयका आश्रय छेता द्वे तव यह अनुभव करता है कि 
संवर रूप तो हमारा जात्मा ही है | इप्तमें तीनकालमें कमी भी 
कोई प्रकारक्ता बन्ध नहीं 2ोता है। यह निबंध, अविनाशी, सत्‌, 
चित, आनन्दमय, अमूर्ति 5, परवह्म, परमात्मा प्तदा ही दै। इसमें 
आसवके विनयी वीर सब समा रहे हैं | यही प्म्यग्द्शन दे 
यहीं सच्चा महात्रत है, यहीं सत्चा निप्क्रपाय भाव है, यहीं सच्ची 
निश्चलता दे | इस तरह विचारते हुए वह अपने भात्माके मनो- 
सरोवरमें ही स्नान कर रहा है व उप्तीके निर्म पानीको पीता 
है | यह महासंतु्ट दे और भानन्दक्ा भोग छेरदा दे | 





'विचरा घगबावा । 
(९) 

अध्यात्मरसमें मगन शुद्ध सम्यग्दट्टी ऐलक मुनिपदकी माव- 
-नाका चिंतवन कर रहा दे | जात्माक्े स्वाभाविश्न ग़ुर्णोक्रे विज्नाशमें 
विरोधी है | इसतकिये इस्त कमें बन्‍्बकों जवश्य ही जात्माकी 
सत्तासे दृटाना चाहिये | यद्यपि जितने भी फर्म वंषते हैं, दे 
किसी मर्यादाको लिये हुए बन्वसे हैं और वे उस ही मर्यो- 
दाके भीतर झड़नाते हैं | परन्तु नसे वे झड़ते दें बेसे दुसरे 
कम और बन्व जाते हैं | इत्त तरह वन्धते रहनेसे कभी भी 
आत्माकी सत्ता कमोंके वन्‍्चनसे खाली नहीं दोप्कती हैं| खाली 
'करनेका उपाय यह दे कि वया बन्धन तो कम हो व पुराना अधिक 
खड़े। भपने नियत समयके पहले ही झड़े तो काम परे | इस भवि- 
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१० 

आन यह सम्यग्डष्टी बा दल मुनिषमेकी टढ़ताके ढिये' 
बारह भावनाओंमेंसे १० वीं घमेभावनाका चिन्तवन कर रहा है | 
घमे वास्तवमें आत्माके अप्तठी स्वभावको कहते हैं। निम्त उपायसे 
उप्त व्यक्तिको निसे अपना अप्तढी स्वरूप प्रगट नहीं है वह. 
अपकी स्वभाव प्रगट होनावे उप्तको भी कारणमें कार्यका उपचार' 
मानके धमम कहते हैं | अर्थात्‌ निम जात्माको यथाथरूपसे नेसा 
वह अप्नल्ी द्रव्य दे वेसा अ्रद्धान करना, जानना व वेसा हीः 
उसका सेवन करना-यह स्वानुभव या आात्मध्यान रूप ही घमे दे।' 
आत्मा स्वभावसे रागादि भावकम, शानावरणादि द्रव्यकमें, शरी* 
रादि नोकमेसे तथा अन्य 'जआात्माओंसे व घमे, अधमें, आकाश,. 
काल व पुदूक द्वव्यसे बिककुछ जुदा है | यह पृणपने ज्ञाता, ढष्टा, 
बीतराग, जानन्दमई, अमूर्तीकू, अपने शरीरके जाकार, युणपर्योव- 
मय, व उत्पाद व्यय प्रोव्यकूप सत्‌ वस्तु है| इसी ज्ञानमें रूव- 
छीन होना घममे दे व इसी घममेकी भावनाके, लिये सुनिका आचरण 
पालना महात्रतरूप ध्मे हे। स्वानुभवके लिये तपस्या करना, पूजन. 
पाठ करना, तब्रत घारना, उपवाप्त करना, सामायिक करना, ती्थे- . 
यात्रा करना, शास्त्र पढ़ना, दान देना आदि सर्वे ही घम्म हें परंतु. 
स्वानुभवका राम करना द्वेत न हो तो सुनि व श्रावकका कोई भी 
' आचरण धर्म नहीं दे । उत्तम क्षमा, मादेव, जानेव, सत्य, शोक्त,. 
संयम, तप, त्याग, अर्किंचनन्‍्य, अह्मचय ये दश धमम भी. र्वानु- 
भवके हेतुसे पाले हुए घमें कहलाते हैं । आत्माकी उच्तिका मूछ. 
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क्षपत्यन्त्ीन चिरतरचित कर्मपटछम । 

ततो ज्ञानाम्भाधिं विशति परमानन्दनिलयम्‌ ॥९॥ 

भा०-पवित्र जाचरण करनेवाला साधु पुरुष पहले बाहरी 
सपोंको आचरण करता दे | फिर अम्यन्तर तपको अम्याप्तमें छाता 
है । फिर आत्माकी तरफ सन्मुख द्वो उत्तम ध्यानमें लय होता है| 
उप्त ध्यानके बलसे चिरकालसे इकट्ठे किये हुए करमेफे परदोंको 
नाश करदेता है | फिर परमानन्दमई शानप्तमुद्रमे प्रवेश करमाता है। 

बढ़े २ पापी अननचोर सरीखे महापुरुष ध्यानफे बढसे 
'कमेंकाट उसी शरीरसे मुक्त दोनाते हैं | तप दी परम हिंतकर दै, 
'परम कल्याणकारी दे । में सदा तपका अम्याप्त फरता हूँ । इस 
तरह व्यवद्वारनयसे विचारते २ निश्चयनयपर आता दे | तब क्या 
“देखता है कि मेरा आत्मा तो परम नि्र स्वरूप है | इसमें कोई 
कमेके बन्ध हैं ही नहीं | यह तो परम पवित्र, ज्ञावादष्टा, आानन्द्‌- 
मई, अमूतिक, शरीरप्रमाण, शुद्ध चैतन्य धाठुकी एक अपूर्वे अबि- 
नाशी मूर्ति है | इसका अनुभव वही शुद्धात्मानुभव दे | में इस 
झुद्धोपयोग भावके अगनमें खेलता हुआ अपनी स्वानुमृति रानीके 
साथ, नो परम शीलवती व विलकुर अव्यभिचारिणी दे, के 
. “करता हुआ उस्त द्वीको अपनी गोदीमें विठाकर परमालिंगन करता 
'हुआ देतसे जद्वेतमें होनाता हूं, साम्यभावमें मानो समानाता हू । 
इस सम्मेलनका फछ आत्मानंदमई अम्रतका बहाव है | यह ज्ञानी 
इसीको पीता, इंसीमें स्वान करता व इसीमें कछोक करता हुआ 
अपना उत्साह बढ़ा रद्ा है और पर पदार्थात्रे बिरकुछ उदाप्त रह 
आपमें ही आपको -जमाता हुआ अदझुत सेतोषको पारदा दे | 
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ऐसा विचार करता हुआ ज्ञानी व्यवहारनयसे निश्चयर्में जाता है. 
ओर मनन करता दे कि घमे तो कहीं अन्य जगह नहीं दे, घं् 
आत्माका स्वभाव है | वह न कहीं जाता है न उसे कहींसे छेना 
है। आत्मामें अपमेका संप्तग नहीं है न कोई कमे मेल दे, भिसे 
घोनेके लिये धमेरूपी मछको काममें लिया जावे | में रवये परम 
अमेद रत्नत्रय रूप धर्मत्ागरमें नित्य मगन हें, धमे ही मेरा घर 
है, धम ही मेरी शय्या है, धर्म ही मेरा मोनन है, धम ही मेरा 
पान है, धमे ही मेरा वस्त्र है, धमे ही मेरा सेवक. है, धर्म ही मेरा 
बंधु है, धमे ही मेरा मित्र है | वह धमम में ही हूं। सुझसे अछूग 
कोई धम नहीं है | में निन धमेमई शुद्ध भावमें कछोछ कर रहा 
'हूं | में अविनाशी हूँ | मेरा यह घम. अविनाशी दे | मैं सुखी हू 
मेरा धम सुख दै, में ज्ञाता हूं मेरा धर्म ज्ञान है, में दृष्टा हू मेरा 
धमं दशेन है, में वीयेवान हू मेरा धर्म वीये है,. में चारित्रवान हें 
मेरा धम चारित्न है, मैं त्यागी हूँ मेरा धम त्याग है, में ब्रह्मचारी 
है मेरा धम ब्ह्मचर्य दे, में तपस्वी हे मेरा घम तप दे, में सिद 
हैं मेरा धम सिद्धत्व दै, में मीव हे मेरा घमे जीवत्व दै, में संतोषी 
हू मेरा घमें सनन्‍्तोष दे, में अपने धमसे सदा तन्‍्मय हँ-कभी मिंन्न 
था नहीं, है नहीं हगा नहीं। इप्त तरह निश्चयघमंका मनन 
करते हुए यह ज्ञानी यकायक एक ऐसी स्वानुभृति गरुफामें 
पंहुंच जाता दे नहां मन, वचन, कायकी गेम्य नहीं, वहां यंह 
'परम विश्वाम लेता हुआ निमप्त अमृतंका पान फरंता दे वह भनुपंमभ 


. 'परमानंद्दायक दे | ह 
--..*-्बधाा000000कएक४ ००००-००. श है मापा कप | ल्‍्क ॥:24 ४ 
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कारण घमेकरा आचरण है | यह धर्म व्तेमान सुखशांति देता दे, 
जात्मबल बढ़ाता दे, संकटमें घेये देता दे, पृवछत पापोंकों काठता 
है, पुण्यको बढ़ाता है। सांप्तारिक आप्ताताओंसे बचानेवाला,, 
साताकारी सम्बंधोंको मिलानेवाला यही धर्म क्मोक्ी निभरा कर: 
स्वाधीनताक्रो देनेवाला है | मानव जन्‍्मकी प्फलता धर्मके पाल< 
नेसे है। धम विना नर जन्म पशुसे भी निष्छट्ट दे। घमकी: 
मद्दिमा वचन अगोचर दै, यही रामचन्द्रनी मद्दारान कहते हैं- 

पवित्रीक्रियते येन येनेवाध्रियते जगत्‌ । 

नमस्तस्मे दयाद्रोय घर्मकर्पाडप्रिपाय वे ॥ १ ॥ 

न धर्मसदशः कश्रित्सवाभ्युद्यसाधथकः । 

आनन्दकुंजकन्दश्व हितः पूज्यः शिवप्रदः ॥ २५ ॥। 

यद्यत्खस्यानिएं तत्तद्राकचिच्कममिः कार्य । 

स्व॒प्नेषि नो परेपामिति धर्मेस्याप्रिम लिंगम ॥ २१ ॥॥ 

.._भावाय-निप्तसे यह जगद्‌ पवित्र होता दे व जो अपना 

उद्धार करता है उप दयासे भीजे हुए कव्पवृक्षेक समान पममेको 
नमरकार दो | धमेके समान कोई स्व संपदाका कारण नहीं दे । 
यही आनंददायी वृक्षका कन्द है, यही हितकारी, पृज्य व मोक्ष- 
दाता है ॥१६॥ धमेंका मुख्य चिह्व यह दे कि नो २ बातें अप- 
नेको बुरी ुगती हों सो दुप्तरोंके ढिये मन, वचन, कांयसे खममें' 
सी नकरें। वास्तवमें यह परम अर्दिसा घमे सर्वे नीवोंका दितकारी है। 

यह घ्म मेरे हृदयमें सदा वास्त करे, ध्मेमय .मेरा नीवन' . 
रहे, में घ॒मको सदा सेवता रहूं, धमहीसे बंघसे छूटकर मुक्त हँगा।, , 
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अनेते सिद्ध, बिराजते हैं । वही स्थान उपादेय है, ठहरने योग्य है 
शेष से क्षणमंगुर व हेय है | इस छोकमें यह अपना नीव भी 
सदासे है सदा रहेगा, यदि कम मेलको काटेगा तो सिद्ध परमात्मा? 
होनायगा । ज्ञानाणैवमें श्रीशुभचन्द्रणी कहते हें- . 

निष्पादितः स केनापि नेव नेवोद्धतस्तथा । 

न भग्न। किन्त्वनाधारों गगने स स्वये स्थित३ ॥रे॥ 

अनादिनिधनः सोये स्वरय॑सिद्धोप्यनः्वर । 

अनीशरोपि नीवादिपदायेंः संबृतों श्र ॥४॥ 

भर्थ-यह छोक न किसी ईश्वरसे बनाया गया दे न कोई 
पुरुष इसको उठाए हुए.दै | यह किप्ती पुरुषके आधार न होने-- 
पर भी हट नहीं नाता, यह भाकाशके मध्यमें स्वय॑ ठद्दरा दे। ' 
इसको तीन प्रकारकी बातें थामें हुईं हैं | घनोद्धि, घनवात, तनु 
बात भिप्तकी मोटाई नीचे बीस बीक्षदनार योजन दे। इस कोकका/ 
न थादि है न अन्त है, यह स्वयं सि दे अविनाशी है। इसका 
कोई कर्ता दश्वर नहीं है, यह जीवादि द्र॒व्योंपे ठप 67 कर भरा' 
हुआ दै | इस तरह व्यवद्दार नयसे विचार करता हुआ निश्चय- 
नय पर जाता है तब विचारता दे कि मेरा छोक तो मेरा जात्मा 
है, निसमें से ही पदांये झलकते दें । में अब सबसे मनको मोड़ 
कर दर्पणस्म निनात्माको ही देखंगा | उप्तीमं उपयोग नमा दूँगा 
व इससे बढ़ा कोई छोक नहीं है | इस स्वकोकरमें तिष्ठा हुआ, मैं 
अपने आत्माके शुरू गुणोंको मलेग्रकार देख रह्दा है, देखनेवाढ़ा 
भी वही व निम्तको देखता है वह भी वही दे । वात्तवर्मं सल्ल: 
नाव तो यह है कि न कोई ढष्टा है न कोई ठहय दे [नो .कुछ- . 
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आन यह प्तम्यग्ड्टी की 4 १ वीं लोकमावनाका मनन 

कर रहा दे | यह विचारता दे कि यह छोक नेन पिद्धान्तके अनु- 
सार अनन्त आकाश द्वव्यके मब्यमें १॥ मृंगके व परे फेंडाए 
हुए व दोनोहिाथ कमर पर रखते हुए पुरुषके आकारके समान 
३2३ घन राजू प्रमाण है | यद्द सदासे चछा आता दे व चला 
जायगा जहां छः द्ृव्य दिखाई पढ़ते दें, वड्ढी लोक दे | पुरुषाकार 
त्मेक्काकाश्में सब ठिकाने पांचों दी अन्य द्रव्य भरे हुए दें | सृत्म 
स्थावर प्रथ्व्री जल, वायु, अग्नि, वनस्पति कायके नीवोंसे कोई 
- स्थान खाली नहीं है। बादर एडन्‍्द्री, दीन्द्रिय, तेन्द्रिय; चौन्द्रिय, 
 इंचेंट्रिय, पशु, मानव नारकी व देव इन प्बक्ा रहनेका यही 
टिक्काना दे | पुद्वछ अणु व स्कन्बरूपसे सव जगह मेरे हैं, कालाणु 
अमंग्यात छोझके शक रे प्रदेश पर फेले हुए सर्वत्र दें। धर्म 
अवबर्म लोछाकाश्न प्रमाण हैं | इम लोकऊमें जितने पदाथ दें वे सत्‌ 
हैं, सदा थे म़दा रहेंगे, तीमी नित्यानित्य स्वभाव हैं| द्रव्यकी 
सत्ताक़ी अपेक्षा नित्य हैं, अवस्याके उपभने विनश्वनेक्नी अपेक्षा 
अनित्य हें | प्त पदा्थक्रो कोई बनाया नहीं करता है । छःल्द- 
व्योंतरा समुदाय नगत्‌ जब उमत्‌ रूप है तब इसका कोई वनाने- 
चाहा व विगाइनेवाला नहीं है | इस्त लोकके मध्यमें १४ राजू 
ऊंची व एक राज हुवी चोडी त्रप्त नाड़ी है | इसीमें त्रत्त नीव 
“पद्ा छोते हैं, स्यावर तो सब तरफ देँ | तीन छोकके ऊपर 2९ 
-छाख़ योनन चौड़ी सिछ शिलाके मत्तकपर सिक्षेत्र दे, नहां 


२२० ] आध्यात्मिक सोपान । 


याप्के व श्री सर्वेज्ञ कथित जिन धर्मझा उपदेश पाप्तके सो बहुत 
ही कठिन है। उपदेश पादेपर मी यदि मिथ्यात्व ओर लनंतानु 
चन्धी कषाय अठिप्रवकत हो तो कुछ भी अवसर उपदेशका नहीं 
होता है | कपाबोके मन्द उदयसे ही उपदेश दिलमें वठता दे | 
उपदेशको समझकर अहण करना, फिर उप्तपर विश्वाप्त लाना, फिर 
अछाके अनुप्तार चारित्र पालना ये प्तद बातें एक दुसरेसे दुरूमसे 
दुरूम हें |वह ऐलऊक विचारता है क्षि मैंने बड़ें दी उत्तम मयोग पाए 


£ 


हैं | रत्नत्यह्ञा लाय मुझड़ो होंगया है | में भात्मीक घमपर चल 
रहा हूं | जब झुझे उचित है कि इस जहाज पर जमकर वैठा रहे 
ज्गैर मुनिवमकों ऊंगीकार करूं: भिएसे शीघ्र ही शिव द्वीपमें पहुंच 
जाऊं | मेरेलिये यह परमोचम सुदर्णमई मवप्तर दे | श्रीशुमचन्द्रनी 
जादाय॑वनें इसी भांति लिखते हं- ु 
सुभापँ न पुनः ऐुसां वोधिरत्ने मवार्णवे। 
इस्ताद भट्ट यथा रत्न महामृस्यं महार्णवें ॥ 
मावाय-संप्ताररूमी समुद्र रत्ननत्रयक्रा लाम होना इसी, 
तरइ दुलूमस है नेसे महान सागरमें नहान मुल्यदाद रत्न हाथसे 
' छूटकर परिर पड़े ठो उप्तक्न मिला कठिन हैं- 
घुलममिह समस्त वस्तुजातं जगत्या- 
मुरगहुरनरेन्‍्द्रें! पाथित चाधिपत्रण ॥ 
कुछचलछुमगलोदामरामादि चान्वद्‌। 
किमुत तद्दमेक दर्लेम वोधिरत्नम | 
मावाय-इस जगत सर्वे अन्य वस्तु सुलम दें नसे घरणद्, 
इन्द्र, चक्रवर्ती द्वारा दांहवीय तीथकरपना व उत्तम कुल,.. बल, 
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आप है सो दे | यह ज्ञानी जपने ही णंद्धेत सामान्य रूपमें मत्त - 

होरदा है। उसके उपयोगमे कोई अन्य पदार्थ स्वाद योग्य नहीं 

है। यह अपनी दी स्वानुमृति परिणतिका स्वाद छेता हुआ अपने 

लोकको अवलोकन करता हुआ छोकिक जनोंसे परे रहता हुआ भी 

स्वयं छोकिक भावना करता हुआ छोकदर्शी व आत्मदर्शी होकर 
परमानन्द राम करता है । 


बगेबिदुलेशः सगबदा | 


१२ 

उद्दिष्ट त्याग अकबर बज आन १२ वीं बोधिदुलेभ 
भवनाका विचार कर रहा है | इस अनादिकालीन संसारके भीतर 
रत्नन्नयरूपी बोधिका मिलना भत्यन्त दुलेभ है| यह वही नहाज- 
है निम्तपर चढ़कर संस्तारी म्रणी संप्ताररूपी समुद्रसे पार उतर कर 
शिवमहलूमें पहुंच जाता दे | एकेंद्रियकी वनस्पति पर्यायर्में इस 
जीवको दीर्घेकार विताना पढ़ता दे | एथ्वी, नल, अग्नि, वायु 
- कार्योमें भी बहुत काल रहना पड़ता है। दींद्रियादि त्रप्त पर्यायका 
पाना बहुत ही कठिन दे | ढॉंद्रियसे छेकर अंप्तैनी पर्चेद्रिय तक 
जीवॉम मानसिक बल नहीं होता दे मिप्तसे उनमें स्वाधीनताके 
मार्गको पानेकी योग्यता नहीं होती है । वे नहीं विचार सक्ते कि 
आत्महित क्या है | मन सद्दित पंर्चेद्रिय पशु होना भी कठिन 
है। यदि ऐसे पशु भी हुए तो वहांपर धर्मोपदेशका अवप्तर पाना 
' बहुत ही दुष्कर दे यदि मानव द्वो सो भी जाये खण्डमें हो; दीर्घायु : 
: हो, बुद्धिमान हो, बहुत रोगी व दढिद्वी न हो । सुसेगतिका छाड़ 
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मुनि मागे गमनका उत्सुक ऐलक आ्रावक्त आम जह्दिंत्ता 
महाव्रतके गुणोंकी भावना भा रहा है । वास्तवमें मुक्ति सुंद्रीके 
मिलानेके लिये अहिंसा निकटवर्ती सखी हे। यह अवश्य शिव 
महरूमें पहुंचा देती हे। परम मुनि भाव अद्विसाको इसतरद पाछते 
हैं कि अपने आत्माके घातक रागद्वेष मोह भावोंकरो नहीं होने देते 
हैं। समतारूपी ढालके प्रतापसे आते हुए क्रोध, मान, माया, 
लोभादि कषायोंके बानोंको तुते रोक देते हैं | यदि साधुकों कोई 
दुवेचन सुनाते हैं, विना कारण उपप्तर करते हैं, मारने लगते 
हैं व उनके प्राण तक घात करने छगते दें तो भी साधु भाव. 
जहिंसामई वीतराग भावको क्रोध या टेषके मेलसे किंचित भी 
- मढीन नहीं करते हैं । पूमा प्रतिष्ठा किये .जानेपर भी व निरादर 
पानेपर भी मान भावकों नहीं उठाते दें, कष्टोंके पामेपर भी मान 
भावको नहीं उठाते हैं कष्टोंके पानेपर भी व अति झुधा तृपासे ' 
पीड़ित होनेपर भी मायाचारक्का भाव नहीं नगाते हैं, अनेक 
रसीले पदायोका आाह्ार पानेपर भी व अनेक सुन्दर स्त्रियोंक्ा 
सेघट्ट देखनेपर भी मनमें छोम भाव व राग भाव नहीं छाते दें । 
मित्र शत्रुपर, लोष्ठ कांचनपर, प्रशंसक निन्दकपर, उपवन 
मशानपर, परप्त नीरस आहदारपर, सुन्दर असुन्दर, वस्तिकापर, ' 
ऐक्यता भाव रखनेवाले, कभी भी साम्यभावसे नहीं हटनेवाले 
साधु भाव जहिंताके पालक द्वोते हैं| संव संप्तारी प्राणियोंको 
अपने २ द्रव्य प्राण प्यरे हैं, कोई उनको छोड़ना नहीं चाहता 
'है। सभे ही नीना चाहते हैं तब साधु स्थावर न्रप्त से नीव 
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सौमाग्य, झुन्दर स्त्री खाद, परंतु यदि कोई बम्तु दुचुम हे तो 


पड़ा हुआ चमक रहा है। सम्पदशद, सम्यस्त्ान व सम्बक्चारित्र 
ये ठीन रत्न अपूद झोमाक्ों विस्तार गहेंहँ। परंह उम्रको ये 
तीन मिद्र २ नहीं माप्ते दें | ये ठीनों एचछपा ही आत्माकी 
मचाने एक आत्मानुमवक् रूपनें देदीप्यमान दोरढे दे | इस अपूर्व 
रत्वमई प्रकाशकझो अपना ही खमाद भानठा हुआ-बह ज्ञानी इप्तदी 


प्रछाधमें अपदा सदेख ग्रगव्पने देखता हुला, व अपना मंडार 
ऋापमें ही पाठा हुआ-मद परद्रत्योंद्री चाइसे विरुकुछ छल छा, 
गगडेव मोहादि मात्रोद्ती ऋत्यदासे अति दर दिठा हुआ, बीठ- 
राग विज्ञान मनोइर आपन पर वंठा छुआ, सम्ठाऊ च्वच्छ व 
झुक वरस्मोंसे अलेछत दोता हुआा जात्ीर आनंदकछूपी अम्ृतक्ा 
पान करता हुला, अपने जालीकह च्वराच्यक्ता उपभोग करंता 
हुआ, पराघीनताक़ी उल्कनोंते विलकुछ छल हुआ, न्वाबीनताका 
मुझ पहने हुए, सर्व चिन्दाओंसे रहित होठा हुआ परमतायें 
आर निराकुछ होता हुआ-अपनेको परमात्मा, परवह्म, ईश्वर, व 
दिद्वनंदुमई मानता हुआ जो रत्नन्॒यका छामर पारहा दे वह वचन 
जगोचर है| 
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कोई नव नहीं पत्ता है, में वीवराग हूं, मेरेमें कोई रागडेब मोह 
पेदा नहीं कर प्क्ता है | मेरेशो अगुरुब्छुगुण है जिप्नसे न दृप्तरे . 
दव्यका गुण मेरेमें आपक्ता है न मेरा गुण दूपरेमें जासक्ता है, न 
दूसरेको मेरेसे बाघा पहुंच सक्ती है, न मुझे दृपतरेसे चाथा पहुँच 
सक्ती है | मेरे प्रदेश प्रदेशमें वीतरागताका शुद्ध वर्णन है। में. . 
सहिंमक, मेरे से गुण अहिमिक, मेरी सर्वे पर्यायें अदिपक | में 
परमानन्दमई द्रव्य सदा वित्वय और स्वाधीन हूं, में अपने स्वाभा-, 
विक्र सच गुणोंकी रक्षा अपने निश्चय चारित्रके बरसे कर रहा 
हूं । दूपरे द्व्योंसे मेरा कोई प्रबन्ध ही नहीं है जो उनको मेरे 
डारा कोई मय हो। मेरी तरफसे सबको जमयदाव दे | मैं एकाही 
अपनी त्रियुप्तिमई शांत गुफामें विश्वाम करता छुआ तथा रत्नत्रय- 
मई जामृपणसे शोभता हुआ, झुद्धो पयोगके पवित्र वत्तनोंकों पहरे हुए, 
स्वानुभृति तियाके साथ एक आपनपर विराजमान होकर, अहिंसा 
महाव्रतका मुकुट छगाए हुए भपने अद्टट भण्डारसे जानन्दामृतकों 
लेता हू | जाप भी पीठा हे व छानुमृति तियाक्नो मी पिछाता 
हूं | वास्ठवर्मे यही भावना अहिप्ताब्रतक्की ज्योति है | - 
हनी प कक सम सकी किन पसलि 

खह्पः चहाडद। | 
यह ज्ञानी ऐलक सुनिधर्मकी भावदा साता हुआ, आन दूसरे 

सत्य महात्रवक्की सावना कर रहा दे | यह समझता दै कि वस्ुका 
जो खरा स्वरूप दे वह सत्य है | उसमें अमृत्यक्ष प्रवेश नहीं 
डोपका है। सत्य पदायको सत्य दही विचारना व सत्य ही. कहना 
उद्नित ई व पसृत्य ही उप्तका व्यवहार करना उचित है । बात्तवमें 
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“मान्नकी रक्षामें सावधान रहते हैं | बुद्धिपुर्वेक कोई ऐसा व्यवहार, 
व्यापार व आरम्म नहीं करते हैं भिप्तसे किप्ती एक स्थावर व 
असके प्राण पीड़े जायें | इसलिये वे ग्हारम्मोंके व परिभ्रहोंके 
"त्यागी द्ोते हैं | वे प्राणीमात्रकी रक्षार्थ निरंतर यह भावना भाते 
हैं कि हमारे वचन ऐसे न निकल पढ़ें कि भिनसे किसीके प्राण 
'यीड़े जावे, हमारे मनमें भी किस्तीको कष्ट पहुंचानेका भाव न 
आजावे, हम चार द्वाथ भुमि आगे देखकर दिनमें रोंदे हुए माग्गे- 
पर चलें, कोई नंठतु पगके नीचे मर न जावे, हम पीछी, कमण्डछ, 
शरीर, पुस्तक देखके घरें व उठावें कि भिम्तस्ते कोई छोटा प्राणी 
. भी दवकर व कुचलकर कष्ट न पार्वे, हम भोननपान देखकर करें 
मिप्तसे किप्ती नन्तुके गिरकर पड़कर मरमानेकी संभावना न दो | 
'ऐसी पांच भावनाओंछो भाते हुए ये स्ताधु महात्मा सर्व नीवोंको 
मित्रके समान देखते दें | इप्त प्रक्नार द्वव्य अहिप्ताकों पातते हैं| 
द्रव्य जदिता और भाव जदश्िसताको पालते हुए साधुनन वात्तवमें 
बड़े दयालु, बड़े भारी रक्षक व बड़े भारी परोपकारी ढोते दें। 
सत्यभावसे अ्दिप्ताव्रतका पाछन स्वपर हितकारी होता है | यह 
अद्दित्ताव्त सब अन्य बतोंकी नह है | इप्तके पालक साधु परम 
शांतिके समुद्र होते हैं, इस तर व्यवहार नयसे णद्दिसाव्रतकी 
भावना करता हुआ अब बह निश्रयनयसे विचारता है तो क्या 
देखता है कि में आत्माराम स्वयं जहिंता स्वरूप हैँ। न मेरे 
जात्मप्रदेशोंका कमी कोई घात होपंकता दे, न मेरे शान दशन 
सुख, वीर्य, प्तम्यक्त, चारित्र आदि ग्रुणोंक्रा कोई नाश होप्तक्ता 
दै।'मैं अमृतिक हूं; मेरा फोद खण्ड नहीं कर पक्ता दे 4 मेरेको 
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नसर्वीग अमूर्तीक है, पूर्ण ज्ञाता दष्टा हैँ, पूर्ण बली हूँ, पृण आनंद- 
चान हूँ, पृ्णे वीतरागी हैँ, पृ्ण सम्यक्तघारी हूँ | मेरा स्वेत्व सल 
द मेरेमें स्वात्माका सत्य है तथा अन्य सबका अपृतत्य है। करप- 
नाके समय में सत्याप्तत्म स्वरूप हैँं। अन्यथा न में सत्य हैँ, 
न अप्त्य हूँ, में नो हूँ सो हैँ | इस तरंगसे भी मुक्त हूँ। में 
क्या हूँ, क्या नहीं, कुछ कट्दा नहीं जाता | मैं वास्तवमें अनुमव- 
योचर हैँ । इसतीलिये मैं संद प्रपंचसे मुंह मोड़ व्यवहार घमेका 
आलम्बन छोड़ आपहीसे अपना नाता नोड़ से जाकुरुताओंके ' 
सावोंक्रों मरोड़ एक शुद्धोपयोगमें ही रमता हुआ परम खुखका 
स्वाद लेरहा हूँ | 





आय झहावता | 


यह ज्ञानी ऐलक मोक्षके साधक मुनिधमेकी मंगलीक भावना ' 
सारदा है । आन तीप्तरे अचोय महाव्रत पर अपनों लक्ष्य छेजाता , 
है। इस ज्ञानीके ये नि भाव हैं कि वास्तवमें तो कोई वस्तु 
अपनी नहीं है, शरीर भी अपना नहीं दे परन्तु व्यवह्ारमें मुझे , 
अचोयेब्रत भछते प्रकार पालना चाहिये | प्रमाद अथवा कपायकें * 
वश्ीमृत होकर विना दी हुईं वस्तुको छेलेना चोरी दे | इसलिये 
साधुनन भोजन पान भी विना दिया हुआ नहीं छेते हैं, अपने 
आप न कहींका पानी लेते न वनके फल लेते हैं | वे हिँध्लाके भी 
च्यागी हैं। वे भारम्मी हिंसा मी नहीं कर सक्ते, इसलिये नो ग्रृह- . 
स्थोंने अपने कुटुम्बके लिये भोनन बनाया हो उस्ीमें वे संतोष करते ' 
हैं; वे किस्ती भी प्राणीके मनको दुःखित नहीं करना चाहते हैं, न. - 
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सत्यत्रत भी अद्दिताबतकी रक्षा है | असत्य कथन अपने स्वार्थ 
साधनके लिये व परकी द्वानि करनेके लिये ही किया जाता है । 
' जहां अप्तत्य दै वहां दिंता दे, नहां सत्य है वहां अ्िता है | 
साघुनन परम वेरागी सवे जीवमात्रके प्रेमी होते हैं | इप्तलिये वे 
कभी भी अपने स्त्रार्थके हेतु किप्ती नीवको कष्ट नहीं देते हैं | वे 
कपषाय भावक्के त्यागी हैं। वे निरंतर भावना भाते हैं कि मैं क्रोधके 
वश न होनाऊं क्‍योंकि क्रोषभाव बुद्धिकों अन्चा कर देता दे तब. 
यह अन्ध प्राणी शार््रविरुद्ध दिसाऋरी कठोर वचन बोर देता 
है; में छोमके वशीमृत न होनाऊं | में कमी किप्ती अपने शरी- 
रके द्वितके लिये कोई अप्तत्य वात व मायाचारीकी बात न कुदद 
उठ | में भव कभी न करूं, मेरे आत्माकों कोई काट नहीं पक्ता | 
शरीर नाशवंत है | इप्तका मुझे मोह नहीं, इसलिये में किप्तीकी 
मारता व किप्तीके दुवेचनका कुछ भी भय नहीं रखता हूँ | यदि 
प्रमादसे कोई मु दोनावे तो मुझे भपने गुरुके सामने स्पष्ट कह 


देना डचित दे, कमी छिपाना नहीं चाहिये | मैं कमी हास्पके वश 
, न होऊं, हास्य करना समयक्रा व शक्तिका दुरुपयोग दे, अप्तत्य 


भाषणक्ा प्रेरक है | में सदा शासत्रकी पद्धतिके विरुद्ध किंचित्‌ भी 
वचन न कहूँ | इसतरह व्यवहार नयसे सत्य ब्तकी भावना भाता, 
हुआ अब यह निश्चयनयपर जआरूढ़ होता दे तो क्या देखताः दे 
- कि मरे जात्मामें मन ही नहीं दे नो सत्य या अपत्तत्यका विचार 
करे, न मेरे पाप्त वचन दे नो अप्तत्य व सत्य कहे, न मेरे पाप्त कान 
दैज़ो सत्य या जप्तत्म वर्तेन करे। में आप थकेछा हूँ, सबे जात्मा- - 
ओंसे भी निराला, हैँ, व. भन्‍्य सब झनात्मा दत्योंसे मित्र हूँ। में - 
ष्ष ; 
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भावनाओंछे भातें हुए अचौय्ये मद्मजतकों दोष रहित पाछते हैं । 
जिनकी ममता जपने झरोर पर भी नहीं दे वे अदच दल्तु को लेकर 
किप्त रह चोरीके पापक्ते मांगी वर्देंग ? वे बहुत ही झुद्ध मावके- 
घारी हैं | तरीका कोई दोष न लगे इसो कारणसे वे आरम्म व 
परिआहसे भी पूण विसक्त हें व उनके त्यागी हें । बचोंये महत्ता 
परिणानोंक्रो उज्वल ग्खने चाछा, जगतमात्रझ विश्वाप्ष बड़ानेबाला 
व दवीहरागठाक़ी उन्नति ऋतनेदाला है, व्यवहार नयसे इसप्न ब्रतकों 
भावना ऋते २ जब यह सम्पग्दष्टि निश्चयनयसे देखने लगता है 
सत्र मादन करता ई कि इस लोहमें मेरा कोई भी पदार्थ नहींहे। 
में जाप अकेला एक जात्मा हूं, मेगा घर मेरे अत्तख्यात प्रदेश हें,. 
मेरा घन मेग़ ज्ञान दर्शव सुख वीये है। मेरे पाप्त सात्मानुमव- 
रूपी मनोहर भोज्य पदाथे दे, निप्तक्ना स्वाद छेकर में मवणदीयः 
आनन्दका भोग करता हूं । मेरे पाप्त दीतरायताकह्ना वच्ध हे ।- 
सम्यग्ज्ञान मेरा हादिक मित्र है रूम्यग्डशेन चारित्र रूपी रपोईकआं: 
निमक दे | में अपने घरमें दिक्षांति छेठा हुआ अपनी सम्पदा दः 
अपने मोज्य पदाथोसे इतना रंतुट हे कि सुझे किप्ती सी वत्तुकीः 
चाह नहीं है। मेरे तो स्वाभाविक ही अचोये श्वठ बन रहा है | . 
न मैं किप्ती परदुव्य परग्ुण परपर्यावज्गो चुराता हूं न कोई मेरे 
दब्य, गुण, पर्यायक्षे चुरा सका है। में सच्चा महाजती व मुनि 
होठा हुआ अपने स्वमावक्े विलाममें आनन्द मोग रहा हे |; 
अचीोवेब्रत मेस हो त्वमाव है | 
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अपने भावोंमें मलिनता रखना चाहते दें इत्तलिये वे ऐसी भावना 
भाते दे कवि हम ऐसी जगह बेठे व ध्यान करें नो निनन वन व्‌ 
'झुना स्थान हो, पर्व॑तकी ग्रुफा हो, वृक्षका कोटर हो, नदीका तट 
दो व निप्त महानकी कोई दीधक्राल्से छोड़ चुका हो और वह 
'चनमें ऊनड़के समान पड़ा हुआ दो व ऐस्ता स्थान हो कि जहां 
“कोई भी अपनेको मना न करे। तथा स्राधु जहां भी ठद़रते हें उत्त 
स्थान पर भी यात्रीके समान ठहरते हें | उप्तपर झपना स्वामित्व 
नहीं रखते हैं | इप्तलिये यदि कोई अन्य मुनि व श्रावक्र 
वहाँ आकर ठद्दरना चाहे व बेंठना चाहे तो वे निः्द्टी साधु 
उप्त आगंदुकको किप्ती तरह भी मना नहीं करेंगे | यदि उद्तके 
बैठने व उपक्ी संगति करनेके निमित्तसे अपने संयम बाधा होती 
नानेंगे तो आप स्वये वहांसे उठकर अन्य स्थानमें चले नावेंगे | 
साधुनन शात्रोंकी जाज्ञानुप्रार चलते दें | निन २ रीतियोंसि 
भोजन करनेकी आज्ञा है मिन ३२ दोपोंके दूर करनेक्री आजा द 
व मिन २ जन्तरायोक्रे टालनेकी आज्ञा है उन सबको दूर करके 
आहार छेते हैं | यद्धि दोष वननेपर भी व अन्तरायक्रा कारण 
होनेपर भी मोनन करछंगा तो चोरीका अपराधी हंगा ऐपा मान- 
कर सदा भिक्षाक्री शुद्धिर ध्यान रखते दें | साघुनन बड़े ही 
निर्ममत्व होते हैं, वे किप्ती साधर्मीसे ऐपा झगड़ा नहीं करते कि यहां 
मुम न ठह्दरो हम ही ठटरेंगे | यह शात्त्र द्रुम न पढ़ो हम ही 
पढ़ेंगे । गुरुकी वेयावृत्ति तुम न करो दम ही करेंगे। भिन धार्मिक 
चन्तुओंमें सर्वका दक्क दे उनमें अपना स्वामित्व लगा छेना चोरी , 
है। इसीलिये प्तापर्मी विप्तवाद नहीं करते | इप्त तरह साधु पांचों 
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शुद्ध भोजनपान लेना ही हितकारी समझते दें | वे महात्रती साधु , 
अपने शरीरकी शोभा नहीं बढ़ाते हैं | इस्तलिये स्नान.व मब्जन 
आदि नहीं करते हैं | मिनके भावोंमें अपना शरीर मात्र पुठुल- 
पिंड दिखता द्वै उस्तपर रणका छेप रहना उनके परिणामों ग्लानि 
नहीं पैदा करता है। वे वरत्र अछूग करके तो त्यागी होते ही दें | 
वे साधु ऐसे स्थानमें ठहरते नहीं जहां आसपास ख्त्रियोंके शब्द वः 
गानादि सुन पढ़ें व उनकी चेष्टाएं दृष्टिमें आसके | जहां वे ठह- 
रते हैं वहां स्लियोंके चित्रादिका सम्बन्ध भी नहीं रहता दे | निमि-- ' 
त्तोंसे बचना उप्त समय तक आवश्यक दे जहांतक प्रमतत गुणस्थान 
होता रहता दे, क्योंकि छठे ग्रुणल्थान तक संज्वलन कपायके उद- 
यकी तीत्रता रहती दे इसीलिये मेथुनका भाव दोपक्ता दे | सातवें: 
अप्रमत्त गुणस्थानसे छेकर आत्मध्यानकी ही चेष्टा है | वहां ध्यान 
ध्याता ध्येयके विकरप भी नहीं उठते दें तो वहां काम सावादि' 
केसे पेदा होसकते हैं ! बात करना, चलना जादि भी प्रमतत अवस्था 
तक ही है । क्योंकि साधुओंके अम्याप्त दशामें तथा इस पंचम-- 
कालकी सुख्यतासे प्रमत्त गुणस्थान ही अधिक रहा करता है । 
यथपि मध्यमें अंतर्ुहतेके छिये सातवां ग्रुणस्थान होनाता हैः 
इसलिये साधुओंको व्यवहार नयसे इस ब्रह्मचयेब्रतके प्रयत्न रख- 
नेकी बहुत बढ़ी जावश्यकता दे | जो साधु इस णह्ंकारसे कि हम' 
तो कामवशी हैं, इंद्रिवविनयी हैं, स्लियोंकी संगति रखनेमें . कोई: 
परहेज नहीं रखते हैं, उनसे एकान्तर्में मी बातचीत करलिया करते 
वे बहुचा ख्ियोंके हारा फेलाए हुए. हाव माव कट्रक्षरूपी नाछेकि- 
भीतर फँसकर अपना शीलूरत्न गमा बेठते हैं और जात्म चिताके 
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यह ज्ञानी ऐलक सुनित्रतकी भावना भाता हुआ आज पांच 
'मद्यत्नतोंसे बह्मचयय बतकी भावना भारददा दे | यह ब्रत भी पर- 
मोपकारी है | अपने मनकी वृत्तिको क्राम संशासे भिन्न रखना 
परम बह्मत्रत दे | नत्र मनका वर्तन अपने जात्मस्वरूपमें रमने 
-लगता दे तव अन्य विपयोंसे उदाप्त होनाता दै उसी समय यह 
मंथुन संज्ञा निरथंक होनाठी है। वात्तवमें आत्मध्यानके ढिये 
औैथुन भाव व्नित वृत्तिकी बहुत बड़ी आवश्यकता है | नहां ऐसा 
'परिणाम द्वोजाता है कि नगतमें से स्त्री व पुरुष स्व समान 
“दिखते हैं, क्रिप्तीको भी देखकर परिणामर्में ऋम विकार नहीं पेदा 
होता दे वही चित्त निर्मल ध्यानमें भले प्रकार मग्न होनाता हे | 
-घन्य हैं वे वीर पुरुष नो इस बह्मचर्य ब्रतको पाठते हैं |वे अपने 
परिणामॉर्में यह व्यान रखते दें कि ऐसा निममित्त न मिलाया जावे 
'सिप्तसे स्लरियोर्में राग बढ़ानेवाली कथाओंको सुना नावे। न ऐस्ती 
पुस्तकें पढ़ते दें भिनके द्वारा ख्तरियोमें राग उत्पन्न हो | वे अपनी 
“दृष्टि ऐसी निर्मेल रखते दें कि स्लियोंके रूपको देखते हुए भी 
विकार भाव नहीं छाते हैं | मिन मनोहर अंगोंके देखनेसे काम 
भाव उत्पन्न होसकता दे उनकी तरफ अपने भावोंक्रों अछते 
रखते हैं | वे कभी भी उन रति मोगोंका स्मरण नहीं करते हैं 
'निनको उन्होंने पूर्व कालमें भोगा था | अपने खान पानमें इस्त 
बातका चंरावंर ध्यान रखंते हैं कि ऐसा मोनन न ग्रहण किया जावे 
नो क्िंपी प्रकार इन्द्रियोंड्ी चेंटाको विंकारी बना देवे-सादा 


२५२२ ] आध्यात्मिक सोपान। 


सवही पर द्रव्य है, उप्त सबसे ममत्वका त्याग कर देना परिगरहं- 
त्याग मह्ाब्त है। नेन पिद्धांवमें अतरंग परिग्रह १४ प्रकार व - 
वाहरी परिग्रह १० प्रकार बताया है। सवे कर्मोको आह्वान करनेवाला 
मोहनीय कम है | भावोंको विंकारी व अशुचि करनेवाला मोहनीय 
के दे | इसदीका परिणाम अतरंग परिग्रह है | मिप्तके १४ भेद हैं- 

मिथ्यात्व, क्रोष, मान, माया, लोम, द्वास्य, रति अरति, 
शोऋ, मय, जुगुप्पा, स्रीवेद, पुंवेद, नपुंप्रकवेद | ये मेरे नहीं, में 
इनका नहीं, इस तरह विरक्तता होना ही परिय्रह त्याग है | बुढि- : 
पूवेंक एक साथु इन कुत्सितमावोंमें वर्तत नहीं करता है| सप्तम 
गुणस्थानसे छेकर आात्मरमण रूप एक्राग्म भाव हैं, वहां इनमेंसे 
किसी एऋक्ा व्यक्त उदय सेसव नहीं दै। प्रमत्तमें इनमें क्षिप्तीका 
अगट डद॒य संभव दै परन्तु साधु इनके जाक्रमणको पूर्ण जात्मबलके 
साथ रोकता है | वाहरी परिग्रह प्रगट त्याग योग्य है इससे साधु 
त्याग देता है। क्षेत्र, मछान, चांदी, सोना, गोघन, चान्य, दासी, 
दास, कपड़े, वर्तन ये १० प्रद्गर बाहरी परिग्रदद ममताके उत्पन्न 
'करनेमें कारण हैं। अतणव त्याज्य हैं। निम्नेन्थ साधु वही है. जो 
'परिग्रहक त्यागी हो । इच्त साधु वृत्तिको घारते हुए मुझे अवश्य 
-रंगोठ छोड़ना पड़ेगा | यद्पि में जश्ञीत उप्णादि डाँध्, मच्छर 
आदिकी परीषह सह सक्ता हे तथापि मुझे छब्जाक्ों भी नीतना 
होगा, वालकवत निर्लेप व- निविक्ार होना होगा | यंधानातरूपका 
घारी ही वह दीर योद्धा होप्तक्ता दे जो कभे शन्रुओंसे छड़ करके 
उनका संहार कर सके | श्री वीर भगवानने व उनके पूर्व तीथ- 
“करेनि इसी सा्गेका अवलंभन किया था | मुझे मी सुक्ति -पयपेर 
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स्थानमें काम चितामें उलझ नाते हैं | इप्तलिये परिणामोंके विच- 
लित दोनेका भरोप्ता नहीं है, ऐप्ता जानकर बाहरी कारणोंसि मछे 
प्रकार अपनेको चचाना चाहिये | वात्तवमें वीये रक्षा तव ही' 
होप्तक्ती है जब मन, वचन, कायसे शीलब्रत पाछा जावे, कोई 
प्रकारका काम विकार भावोंमें न छाया जावे | व्यवहार नयसे ब्रह्म- 
चर्य्रतकी मावना माता हुआ अब यह ऐलक्न निश्रयनयकी ओर 
झुकता दे तब क्या देखता दे कि न कोई स्त्री हे, न पुरुष है, नः 
नपुंसक दे | सवे ही नगतमें प्राणी परम ब्रह्मत्वरूप हें, सब ही 
परम बह्मचारी दे | आप ही आपमें रमणकारी हैं । स्व ही अपनी: 
स्वात्मानुमृति नारीमें रातदिन मत््त हैं, सर्व ही मोइकी परिणति- 
योंसे सर्वेया शून्य दें। किप्तीके दी वह करमेक्रा मे नहीं दै नोः 
भावोंकों विक्रारी वना सके | सर्वे ही परम संतुष्ट हैँ, सर्वे ही परमः 
शील-शिरोमणि हैं, सवे ही परम जितेद्रिय हैं, से ही परम मिन 
हैं, सवे ही परमात्मा हैं, में भी परमात्मा है, में भी रागटवेपः 
विहीन है, में भी परम निष्क्रांक्षित हे, इसलिये में सब तरंगा- 
बलीसे मुक्त हो निश्चल समुद्रक्ी तरह परम गम्मीरभाव व परम 
शांतमावमें रमण करता हुआ अपनी द्वी परिणतिरूपी नारीसे उत्पन्न 
अपने ही छ्वात्मानुमृति रूपी कन्याके साथ परम एक्राग्रभावसे 
रमण करता हुआ स्वात्मरमणसे उत्पन्न अतीन्द्रिय आनन्दका 
अदमुत स्वाद पारहा हूं और परम छतछत्य होरहा हूं | 


परिग्रहरयायम चहावाल | 
यह ऐलक आन मुनि धर्मकी भावनाके लिये पांचवे महा- 
अतकी भावना भा रहा दे | जात्माके निमगुण पर्योयके. सिवाय 
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संतापा पयोादा । 
यह ऐलक पांच महाव्रतोंकी भावना भाता हुआ अपने परि- . 
णामोंको ढ़ कर चुका दे कि महात्रतोंको धारण किया जावे |? 
ज्यों२ इसका इरादा दढ़ होता जाता है त्योंर प्रत्यास्यानावरण 
कषायका जधिक क्षयोपशम होता जाता है | यह शीघ्र ही उत्कंठित 
हो भरी पाश्व तीयेैकरके समवशरणमें माता है ओर गणघरोंको 
नमस्कार कर एक गणधरकी साक्षीसे मुनि दीक्षाकों स्वीकार करता . 
है। केशोंको छोंचकर कंगोटको त्यागकर पांच महात्रत, पांच 
समिति तथा तीन गुप्तिरूप इस्ततरह तेरह प्रकार मुनिधरमंकों धारण 
कर द्वामायिक चारिच्रमें आरूढ होमाता दे। इसी प्मय मात्र 
सेज्वलनका मन्द उदय रह जाता है। यह अम्रमत्त ग्रुणस्थानी 


दोनाता दे | एक वेलेके उपवाप्तका नियम करके धमेध्यानमें 
एकाग्र होनाता है । 

इसने वास्तवमें वीर सिपाहीका मेष घारण किया है। मुक्तिके 
साम्राज्यका छाम तब ही होता है जब मोहकी सेनाका सबंधा: 
विध्वेश किया जावे | यह साधुका निममन्‍्थ मेष ही एक अपूर्वे 
वीर वाना है | इसमें बाहरी दो ही शर्त्र पास रहते दढें-एक मोर- ' 
पिच्छिका इप्तलिये कि बैठने उठने रखने उठाने जादिमें मतुओंकी 
रक्षा की जावे । एक काठ का कमेंडल भिप्तमें शोच करने व हस्तादि 
धोनेके लिये उष्ण नल रखा जाबे | जावश्यक्ता होती दे तो शासतर 
भी पास्त रक्खा जाता दै। इध्त वीर सतिपाहीकी चयो-यह दे कि यह 
सूमि निरखकर दिनमें प्राशुक स्थानपर चलता दे, रात्रिको न 
गमन करता है न वार्तोकाप करता है। शुद्ध सम्य मिष्ट मढको 
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पूर्णतया चलनेके लिये यही मागे घोरण करना पड़ेगा। निरएदी, 
 निविकारी, इंद्रियविनयी ही महात्मा परिग्रह् त्याग महाब्रतको घारण 
“कर प्क्ता है | परिग्रहका संबन्ध हिंसाका भी फारण है । अ्दिता 
महाव्रतीको आरम्भ परिग्रहका त्याग करना ही चाहिये | परापेक्षित 
व्यवहारनयसे परिम्रह त्यागब्रतकी भावना भाता हुआ यह महात्मा 
जब निश्चयनयका आश्रय छेता है | इप्त नयसे विचारते हुए इसको 
यह दिखता दै कि मेरे जात्माके पाप्त कोई परिय्रह है दी नहीं 
भिप्तका मुझको त्याग करना पड़े, न आत्माको कोई ऐसी आवश्यकता 
है निप्तसे किसी वर्ठतुको ग्रहण करना पड़े। वात्तवमें जत्माके 
'स्वरूपमें अहण त्यागका कोई विकल्प नहीं है| यह जात्मा पूर्ण 
स्वतंत्र अपने अनंतगरुणोंका घारी दे | इसके जनंत ज्ञान दशन सुख 
वीयौदिही हप्तका अनुपम परिग्रह है, इप्त परिग्रहसे इसकी सात्माका 
तादात्म्य संवध है। यह इसे कभी भी त्याग नहीं करता इस्तीसे 
यह कभी निश्नन्थ नहीं होता तथा सग्न्थ दशक न रहता हुमा 
स्वानुमृतियोंके साथ अद्दीधम निवाहता दे ओर परमानन्दका विलाप्त 
' करता है। इप्तका यह स्वानुभुतिसे अमिट भर्ंड अनादि अनंत 
सम्बंध है। स्वभावरूप स्वपरिग्रहका घारी आत्मा बिलकुल खतेत्र- 
तासे अपने अप्ेख्यात प्रदेशरूप क्षेत्रमें स्वराज्यका भोग फरता 
: हुभा भिस्त स्वाधीनताका आनन्द छेरह्दा है उप्तका वर्णन बचनोंसे 
'नहीं होसक्ता है। इस आनंदको वही जान सक्ता है जो सवे व्य- 
वहार व निश्चयके विकस्पसे उन्मुख हो, आप आपमें ही रानकर 
' चमक रहा दै। 
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खाजु विदुचया। 
यह क्षायिक् सम्यग्दष्टि परम वेरायी नेन साधुके चारिज्रको 
ययाथे रूपसे पालठा हुआ अपने २४ पेटेके समयका भले 
प्रकार स्द॒ुपयोग कर रहा है | यद्यपि कमी अप्रमत्त व कभी प्रमत्त 
गुणस्थानमें चढ़ता उत्तरता दे तथापि यह जालुस्यके वश्चीमृत नहीं 
होता । प्रमाद्‌ भाद पहले मिथ्यात्व शुणस्थानमें था उप्तका शेयांश . 
यहां छठे मुणस्थान तक है | जाह्यार सम्बन्धी भाव भी प्रमाद है| 
मात्र सात्मत्थ भाव ही क्षप्रमाद है | इस निग्रेथ साधुकों अपने 
जीवनको जात्मथ्यानकी अग्नि जलाकर कर्मेकझाछक्ेे भलानेमें उप-. 
युक्त रखनेकी तीत्र उत्कण्ठा है, इप्तीलिये इसने चिताओोंके जाल- 
- रूप गृहका त्वाग किया हैं) यह सुर्वोदयसे ३ घड़ी पहलेसे लेकर 
सुर्योदवसे ३ घड़ी जागे तक ६ घड़ी (अर्थीत्‌ २४:४६-१४४ 
मिनट) या २ थंटे २४ मिनिट्के लिये लगातार स्ामाविक्त प्रत्ति- 
क्रमणादि क्रियाओंमें मौनसे वर्तता है| इस्त समयके मब्यमें जात्म- 
व्यानकी अग्नि जलाकर क्मोक्रों दग्य करता दै | इस स्ामायिंक 
कालके पीछे अनुमान ९ वजेतक यह कंठत्थ जनेक आध्यात्मिक 
: पाठोंक्रो पढ़ता हे व किप्ती ज्ञानमद ग्रन्थक्ी स्वाध्याय करता है | 
फिर उठकर शरीरशुढिके छिये .एद्नांत त्थलमें जाता हे । शोचंसे 
निवटके क्ायोत्सग करता है । यही साधुआ मंत्र स्नान है। फिर 
वृत्तिपरिसंस्यान तपके अनुसार अपने शरीर व मनकी स्थितिको 
देखकर कोई प्रतिज्ञा लेकर नगरमें मोन सहित  भिक्षादृत्तिके लिये 
' जाता है। यह विचारवान साइं ऐसी कोई प्रतिज्ञा 'नहीं लेता है 
- निप्से गृहस्थोंको विद्येष जारम्म करना पड़े | यह बहुत ही दया” 


न 
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वचन वोढता दे । शुद्ध जाह्यर जिसे ग्रृहस्थने जपने कुटुम्मके 
लिये ही किया हो, दिनमें एकवार खड़े होकर मौन सहित संतोष-- 
पूवेक रसोईकी छालप्ता रहित शरीर रक्षा भद्दण करता है | पीछी 
क्मण्डल शार्त्रादि देखकर रखता दे व उठाता दै। मरू मूत्र 
नि्न्तु मुमिर्में देखकर करता है। मन वचन कायको समता भावमें 
व प्रमाद रहित रखता दे । समयका कभी दुरुपयोग नहीं करता ' 
' है। रात्रिके बीचमें दो पहरोंमें छगातार पौन घंटेसे अधिक निद्रा 
. नहीं लेता दै-तीन काल व रात्रिको धर्मघ्यान व सामायिकर्में मग्न- 
रहता दे | अवप्तर पाकर धर्मोपदेश करता दे । 
इस्त तरह व्यवद्ारनयसे इप्तने साधुके महाव्रतोंकों धारण' 
करके अपना नाम सुनिवर्गम छिखा लिया है। निश्चयनयसे इप्त' 
वीर आत्माके शरीर द्दी नहीं है तो मुनि मेष हितकारी केसे” 
होगा | यह तो खय मुनि दे, केवछी दे, ज्ञानी दे, वीतरागी दे । ' 
इसका सम्पूर्ण स्वरूप परमानन्द मई दे | यह आप ही अपने: 
भीतरसे सुखशांतिको लेकर उप्तका भोग करते हुए स्वप्तमाधिमह 
योगका प्ताषन करता है इसलिये यह सच्चा साधु है। स्वरू- 
पर्में मग्नता व समताका प्रस्तार इसका सच्चा मेष दे । आत्माका' 
' आपमें ही समभावसे लीन होना सामायिक चारिन्र हे। इसका” 
साधुस्वरूप अनादिसे जनंतकारक तक इसमें बना रहता है, 
यह कमी भी आप्ताधु भावर्भं नहीं जाता। यह अनुपम साधुः 
स्वात्मानंदमह निम रसका पान करता हुआ जो आनंद भोग रहा: 
है उसका वर्णन किप्ती भी तरह किया नहीं नाप्तक्ता है। 


पथ कै3/27700."« 
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! रखते हैं, निप्तसे राज्िको वेखटके शरीर शुद्धि कर सके व जंहु- 
ओके वाधक न होवें | मार्गमें शंका हो तो मोर पिच्छिछाका उप- 
योग करते हैं। सामायिकके पीछे रात्रिको तत्वविचारमें व कमी 
आत्मध्यानमें कभी यन्यको कंठस्थ करनेमें व्रिताते हैं । कभी लेट 
जाते हैं| विना देखे व झाड़े आप्तन चंदलते नहीं। विलक्ुछ 
एकांतमें ही रात्रि विताते हैं। आत्मरप्तका मोन प्द्ित पान 
किया करते हैं [ रात्रिके मध्यके दो पहरके मध्यमें कमी निद्रा 
लेते हैं, सो लगातार एक मुहतके भीतर ही लेम्क्ते हें, क्योंकि 
प्रमत्त गुणस्थान अन्तमुहत रहता है, फिर ध्यानरूप अप्रमतत 
भाव जाजाता दे | इप्त तरह यह म्रवीण साथु मुनिधर्ममें अपनी 
दिन चर्या रखता दे । व्यवहारनयप्ते इप्त प्रवृत्तिकों साधु प्रवृत्ति 
मानते हुए भी निश्रयनयसे शरीर, वचन व मनक्री क्रियाको अपने 
सात्माक्ी क्रिया न समझ कर यह इन तीनोंकी ममता त्यागता है. 
और एक्क अपने निम आत्माकी भुमिमें ही चर्या करता है | इस 
मूमिमें चलते हुए राग द्वेष मोहके कटि नहीं छगते हैं| यह भूमि _ 
परम निर्मल है, स्पष्ट सुचारु है| न यहां कोई शानावरणादि द्रव्यकम हैं 
'न आहारक वर्गणादि नोक हैं। यहां ज्ञानज्यो तिका प्रकाश है, परम 

“शाँतिकी परम सुहावनी ठंडक है | ज्ञान, दशन, सम्यक्त, चारित्र, 
जात्मवीय आदिके परम मनोहर वृक्ष यत्न॒ तत्र शोमायमान हैं। 
इप्त मृमिमें विश्ञाम करते हुए यह स्वात्ममणरूप साधुमावमें.वर्तन 
करके अपने ही भीतर भेरे हुए ज्ञांनानन्दमई जम्नतकों निकालता . 
है, पुनः २ उस्तीका पाने करके संतोषी रहता दहै। यही साधुडी 
ननिशक्षय दिनचयो है|... ! 
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वान है, ग्रहस्थोंकों अपने निमित्त किप्ती प्रकारके कष्टमें नहीं डालना 
चाहता है | घनवान व निधनके घरके संकर्परद्वित नहां प्रतिज्ञाका 
निमित्त मिलता दे यह बड़े ही संतोपसे मात्र शरीररक्षार्थ निह्के 
सादको बशमें रखते हुए अह्पाद्दर करता दे निप्तसे ध्यानव 
स्वाध्यायके साधनमें प्रमाद' न सतावे | इस तरह आहारक्रियाको ' 
समाप्त कर अपने नियत बनके व एकांतके स्थानमें ११ बजेके 
पहले आनमाता है | मध्यान्दकालमें भी यह छः घडी सामायिकरमे 
लगाकर सफर करता द्वै। १ बनके १९ मिनटके अनुमान सतामा- 
 यिक्से निपटकर यह ज्ञानी २॥ बजे तक शास्त्र विचार व अन्यका 
उर्था व शास्त्र संकलन आदि ज्ञानवृद्धिके कार्यमें समय विताता 
है, फिर २ घंटे तक घर्मोपदेश व प्रशनोंक्ा उत्तर करता दे । ४॥ 
बजे अन्य त्यागी व आवक आविकराएं आते दें-धर्मोपदेशामृतके 
प्यासे उत्सुक रइते हुए बेठ नाते हैं, तब यद्ट कमी १ घंटा कभी 
१॥ घंग भष्यात्मास्त गर्भित तत्तोपदेश झुनाता दे। भिनको 
सुनकर ओतागण अपनेको पुदुककी क्रियाओं व परिणतियोंसे 
मिन्न-मानो प्िछ छोकमें ही विरानित हैं ऐप्ता अनुभव करते हैं | . 
४॥ बजेतक प्रइनोत्तरके ढिये समय रहता है | फिर साधु उठकर 
एकांतमें चले जाते हैं | यदि शौच क्रिया करनी हो तो उससे 
निवटते हैं अन्यथा कुछ देर विश्राम करते दें | फिर ६ बजे: 
. सूर्यास्त मानकर. ३ घड़ी पहलेसे ३ घड़ी पीछे तक ऐसे स्थानमें 
जात्मष्यान सहित सामायिकर भावमें लवढीन द्वोते हैं कि नहां. 
'शन्निको, मौनसद्दित व्यतीत करना. हो | साधुगण, शरीर शुद्धिके 
ढिये अपने ठहरनेके स्थानमें निकट आशुक मृमिको दिनमें ही देखः 
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आकर्षण करने वाले हैं । वास्तवमें -ज्ितने अन्य नेनग्रन्थ हैं उनकी 
प्रमाणता श्री कुन्दकुन्दाचायके वचनोंके आधार पर द्वै | घम्मेध्या- 
नमें पट्द्र॒व्य, पंचास्तिक्राय, सात तत्व व ग्रुणस्‍्थान .मा्गेणाका 
विचार प्रायः किया जाता है | आज्ञाविचय धर्मध्यानमें निनेन्द्रकी 
आज्ञानुसार वस्तुका स्वरूप ऐप्ता ही दे नेप्ता मिन अन्थोमें कहा 
है ऐसा प्रतीतिमें छाकर द्रव्य व तत्तवोंके स्वरूपका चिन्तवन- 
किया जाता है, कमेबंधकी रीतियोंक्रा विचार किया -जाता दे | 
१४८ कमेके भेदोंका, उनके बंध योग्य भावोंका व उनके अनुभागका, . 


उनकी स्थितिका, उनके हृदयमें छानेयोग्य- नोकर्मोंछ्ना विचार - द 


किया जाता है । सिद्धांतके कथनका विचार मनसे भाते रोद्र 
ध्यानकी हटाकर धर्मेध्यानके पाएपर उपयोगक्रो जमा देता है। 
जशुमोपयोगसे हृटकर शुभोपयोगमें. चित्त रम जाता है। 
कमेसिदांतका विचार ध्याताके हृदयमें यह भाव नाग्रत करता-है. . 
कि इस मेरे जात्माने चार गतिक्री अनेक अवत्थाओंमें भ्रमण , 
करके कहीं भी साता नहीं प्राप्त डी है। जिन २ पर पदार्थोके - 
संयोगसे कुछ कालके लिये सुखकी करपना फरली जाती है . 
उन पदार्थोका अवश्य वियोग होजाता है| अथिर पर्याय व अथिर . 
उसका सम्बंध मनको बिना तृप्त किये छूट जाता है। उदासी के. 
वियोगकी आक्ुरुता चित्तको खेदित कर देती है | इप॒ढिये इन 


जाढ़ों क्रमोंकी केद दरतरह आत्मस्वतन्त्रताकी .बाघक है | सुझे  ' 


अवश्य :ही निम स्वभावका 'छाम करना *चाहिये.| उप्तके लिये. नो: 
. र्त्नन्नयूमई:मार्ग श्री. निनेन्द्रदेवने बताया है,वही. टीक है| पन्‍य , 


डैं प्रमु परमोपकारी:| मैंने. उनकी जाज्ञाको मत्तक चढ़ाया है;, मेरा, ;.. . 
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श्‌ 

यह ज्ञानी आत्मा ने 223 कभी सविकरप व कभी 
'निविकल्प घमेध्यानका अम्याप्त करता दे | सविकरप अवस्थामें 
आज्ञाविचय धमेध्यानका चितवन करता दे । ज्ञानी विचारता है 
कि सवेज्ञ वीतराग भगवान निददोष वक्ता हैं | जेप्ता वत्तु स्वरूप 
है वेसा ही प्रभुने अपनी दिव्यध्वनिसे प्रतिपादन किया दे | निन 
आगममें जो कुछ कथन किया दे वही ऋषियोंके द्वारा प्िद्धांत 
अन्थोंमें पाया जाता है । ऋषेक्रथित अन्थोंमें सवेज्ञ कथित वचन 
ही हैं इसका प्रमाण यह दे कि उसकी परीक्षा प्रभाण नयके ज्ञाता 
विद्वान जब करते हैं तब उनको उध्तकी प्रामाणिकता विदित हो नाती 
है । बु्धिकी प्रखरता तथा मंदता ज्ञानावरणीय कर्मेफे क्षयोपश्मके 
अनुकूल द्वोती दे | मखर बुद्धिमान गन्थकथित वचनोंकी परीक्षा 
क्र छेते दें जन कि मंदवुद्धिमान तीव्र बुद्धिवाकों ढ/रा परीक्षित 
अन्थोंपर अपना विश्वाप्त करके संतोप भाप्त करते हैं । प्रखर बुद्धि- 


मान भी किन्‍्हीं सुक्ष्म बातोंका निगय नहीं कर सक्ते, उन सूक्ष्म 
विषयोंके लिये आगम प्रमाणकी शाण कीमाती दे । 

जआागमकी प्रमाणता आगमढ्रे दक्ताकी प्रमाणतासे होती दे। 
निप्त शासत्रका वक्ता प्रयोननमूत स्थूछ तत्वोंको यथा कर रहा दे 
उप्तके द्वारा सुक्ष तत्व जयथाथ नहीं कहे नाप्तक्ते। इप्त प्रतीतिको 
समझकर एक ;मोक्षार्थी साधु निनशास्त्रोंकी प्रमाणतामें निःशंक 
दोनाता है । श्री कुन्दकुन्दाचांय सरीखे -विद्ानोंके कथनोंमें कोन : 
ऑंक्राशील. हो पक्का है मिनके वचन पर्वेज्ञके तुल्य स्पष्ट हैं.व मनको 
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नाके भाव व नाना प्रकारं अशुद्ध परिणतियें न होनी चांहिये। . 
वह समय कब हो जप में हव सर्वे परभावोंको नष्ट कर अपने 
स्वभावका ही विछाश करूं, अपने शुद्ध ज्ञानदशेन स्वभावमें ही . 
नित्य रमण करुं:।। इन पर भावोंत्ते कमोझा बंध होता है, नो. 
'बंघ आत्माड़ी स्वतेन्नतामें बाधक दै |इस चंचका काटना ही नीवका . 
हित है । मगतके अनेक प्राणी मी कर्मोकी पराधीनतामें महा 
आकुछ व्याकुछ होते हुए परम कष्ट उठा रहे हैं। मिथ्पात्वकर्मने' 
नीवोंको ऐसा भुछावा दिया है कि मिप्तते उनको वस्तुका यंथार्थ . 
स्वरूप नहीं दिखता है | इप्त हेहु ये प्राणी हितको जहित, करत- , 
व्यको अकृतव्य, पृज्यको अपूज्य, शुद्धको णशुद, यहांतक कि 
चेतनकी नड़के समान मान रहे हैं | शुद्ध स्वाधीन आत्मसुखको 
विलकुल मूल रहे हैं | प्रमादके वशीमृत हो रातदिन विषय कपा- 
यॉमें छीन हैं | घरमममार्गंसे हटकर अधघमंमें प्रवृत्ति कर रहे हैं। 
अपने अज्ञान मावसे घोर पापकर्म बांधकर दुगतिमें घोर दुःख उठा 
रहे दें | इष्ट वियोग अनिष्ट संगोगके सिवाय नेक शारीरिक 
मानसिऋ व पररतत वेदनाएं हैं, मिनक्नो ये प्राणी कर्मोकी पराधीन- 
तासे भोगते हैं | क्या उपाय किया जावे भिमप्तसे जीवोंका यह 
मिथ्यात्व मिंटे और सम्यत्तव ज्योतिका प्रकाश हो-प्तम्यक्तव सद्दित . 
तो नरकमें रहना भी ठीक है, परन्तु मिथ्यात्व प्द्दित स्वगेक्ना वाप्त : 
पहिंतकर नहीं। सम्यक्त रोशनीं है तब मिथ्यात्व अन्धकार है, सम्यक्त | 
असृतका समुद्र दे तत्र मिथ्यात्व विषज्ष कूप है। सम्यग्दष्टी ग्रृह- 
स्थसेः मिथ्यात्वी मुनिका.पद तुच्छ है |. यथपि पापरूप सांबंधयो-... 
गंके कारण अहस्थी. अप्तोतावेदनीयादि कर्मोका. अधिक बंध करता 


५ 
श्ई 
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फायर पक समर 30क पर कर कर 0९८ मल किशन, 05% 
अवश्य हित होगा इस्त तरह व अन्य तरह धर्मध्यानके भीतरः 
भिनेन्द्र कथित तत्वोंकों आज्ञानुत्तरा विचार करना जाज्ञाविचय 
घमंध्यान दे | व्यवद्वारनयसे इस विऋरप्रमय धर्मध्यानकों करते हुए. 
अन्न यह प्रम्यग्द ट्ट निर्विक्प व्यानपर जमनेके छिये निश्चयनयसे 
. देखने छगता दे तब्र क्या देखता दे कि में स्वयं परमात्मा हे, में 
स्वयं भरत व पघ्िड हूं में स्वयं परमतृप्त हूं, मरेमें किप्ती भी पर- 
द्रव्यका संयोग नहीं दे | में अनादिसे अनंत कालतक एक शुद्ध 
चिद्रप वस्तु मात्र चेतन्य द्वव्य हूं | न मेरा जन्म है न मरण है, न 
मेरा बंध है न मोक्ष है, न मेरेमें प्रमाद है न अप्रमाद है, न मेरे 
घ्मो व गुणोंके भेद हैं, न यहां दरशेन ज्ञानचारित्रके भेद हैं। में तो 
जो हूं, सो हूं, नेता था वेत्ता हूं, भेसता हूँ वेसा रहेगा, न मेरेमें 
गुणस्थान हैं.न मागेणा स्थान हैं. न जीवसमास्के स्थान दें। न 
कोई अनुभाग स्थान दें न बन्धस्थान दें, न संयम लब्घिके स्थान 
हैं न विशुद्धि रव्पिके स्थान दें | में सवीग परमानंद अनुपम 
वीतरागता और गनुपम अमोघ जात्मप्ततासे भरपूर हूँ। में निममें , 
ही निनसे निजश्नो ठइराता हूं और स्वानुभवमई भूमिमें वठकर, 
स्वरूप मस्त द्वोकर व मन वचन कायसे छूटकर जात्ममय होकर 
विश्राम करता हूँ । 

है । 
परम वीतराय भावमें चढ़नेका अम्यास्ती यह ज्ञानी साधु 
साधुपदमें घमेध्यानका अम्याप्त कर रहा दे | अपायविचय घर्मे- 
व्यानको विचार्रते हुए यह: .भावना भाता दे कि मेरा आत्मा नव 
स्वभावसे ज्ञानचेतना रूप दे तब इसमें कमेचेतना व कमेफकचेत्र 
१६ 
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किप्तको नमन किया जावे व किप्तका नमस्कार झेलका जावे | न' कोई" 
पूज्य है न कोई पूनक है, न ध्येय है न ध्याता दे, न गुरु दै ना 
शिप्य है । वास्तवमें इस विश्वके अनन्त आत्माओंका एक प्तमानः 
दुशन परम समताके समुद्र्में डबोनेवाला है, स्वानुभवकी काको: 
नगानेवाला दे, परमानन्दका स्वाद देनेवाला है, सच्चे आत्मध्यानत्रो 
विस्तारनेवाढ है, जीवन्मुक्तिक्ना सुख देनेवाला है। ऐसा विचारते २' 
यह ज्ञानी मुनि ज्यों ही आपके मनोहर अमृत मलके पानमें 
रूवलीन होता दे तब निश्चय नयसे भी छूटकर नयातीत किप्त:अब-, 
स्थाको पहुंच जाता है उप्तका वर्णन यह करूम नहीं कर सक्तो | 


३ 
यह ज्ञानी मुनि उपयोगडो दे भावमें रखनेके हेतु घर्म-- 

ध्यानके तीप्षरे भेद विषाकविचयका चिन्तवन करता है | जाठ प्रकार . 
मूलकम हैं। उत्तर भेद १०८ दें। उत्तरोत्तर भेद असंख्यात्त हैं। सुख. 
दुःख जीवन मरण सब कर्मोके उदयसे हैं। संस्तारमें कमोका नाटझ .. 
होरहा है । जात्मा स्वभावसे शुद्ध ज्ञाता दष्टा आनंद्‌मई परम' 
वीतरागी सिद्ध भगवानके समान दे। संसारी आत्माओंमें नो कुछ 
अज्ञान व असंयम व अश्रद्धान है सो सब कर्मोके उदयसे है। जो ' 
कुछ निवेलता है वह भी कर्मोके उदयसे दे । लिंतना कुछ रागटेष 
आदि कषायोंक्ा झलक्ाव है सो भी कर्मोके उदयसे दै। प्राणियोंके 

नानाप्रकार देव, नारक, पशु, मानवके सुन्दर व असपुन्दर, पूर्ण-च 

अपूणे द्वरीरोंदी रचना भी नामकमके उदयसे है। साता व्‌ अप्ता- 

द्वाक्ा पाना -भी वेदनीय कर्मके निमित्तसे है। ज्ञानी जीव अपने 
आपकी विभावपरिणति तथा झपने पासके बाहरी सताताकारी वे 
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है मितना वह मुनि नहीं करता दे तथापि घातिया कर्मोझा बन्ध 
ज्ञानी अहस्थीसे एक आत्मज्ञान रहित स्ाधुके अधिक होता दै। में 
. क्‍या उपाय करूँ: मिप्तसे जीव मिथ्यात्वके विषको उगल कर प्म्य- 
. "क्के अम्ृृतका छाभ लेवें | हा [ में देखकर अति क्षुमित द्वोता हूं 
'कि छोटे९ जन्‍्तु किप्त तरह दवकर, छिदकर, भिदकर, हिसकोंके 
-कछेवर होकर मरते हैं | पशुगण किप्त तरह भूख, प्याप्त सहकर 
'शरदी व गरमीसे पीड़ित होकर, अधिक बोझा छादे मानेपर व्‌ 
कप्ताईखानोंमें काटे जानेपर तीव्र वेदना भोगते दें | अनेक मानव 
रोगसे, दालिद्रसे, बहु कुटुम्बके खचसे .व प्रतिकूल संयोगोस्े भति 
'पीड़ाको उठाते हुए इप्त नर जन्मको पूरां करते हैं | सुखशांतिका लाभ 
होना बहुत ही दुर्निवार दे | वाश्तवर्में क्मोक्न सम्बन्ध नीवकी 
'स्वृतंत्रताका बाधक दे | धन्य दें वे मद्दापुरुष भिन्‍्दोंने कम मालसे 
अपनी निवृत्ति करके परम पदको पालिया है | इप्त तरह व्यवहार 
नयसे अपायविचय धघम्मध्यानका विचार करते हुए अब निश्रयनयका ' 
आआहूम्बन करता है तब क्या देखता है कि में स्वयं शुद्ध वीतराग 
चिदानन्दमई परम पदार्थ हं। न मेरे कोई भी परवत्तू व परभावका 
संयोग दे न किप्ती तरहका विकार दे । में जनादि अनन्त अवि- ' 
नाशी एक परम स्वाघीन द्रव्य है | जेप्ता में है वेसे ही ओर भी 
जगतके नीव दिखते दें | सवे दी एक समान शुद्ध चितपिंड दैं। 
न कोई राना है न रंक दे, न कोई धनवान दे न कोई निषेन दे 
न कोई बढ़ा है न छोठा है, न कोई बारुभ्न है न वृद्ध है, न कोई 
शरीर घारी है न कोई रागी डेपी है | सवे ही परम बीतरागी 
स्वाधीन निभानन्दमं मग्न दें। किससे राग व किप्तसे. देव किया नावे, 
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झलक रहे हें-नितने जीव दें वे सब शुद्ध परमात्मा रूप दिख रहे. 

हैं, उनमें कोई सुखी कोई दुःखी, कोई नीता कोई मरता नहीं . 
मातम होरहा है। सर्वही परमानन्दी स्वाधीन वीतरांग भावमें मग्न' . 
हैं। इस दष्टिमें रागट्रेष विकय होनाते दहें। जात्मानंदकी शञानचेनता 
सामने झलछकने लगती द्वै-निश्चयनयके हारा भावना करते करते ' 
यह ज्ञानी यकायक ज्यों ही अपने आत्माके भीतर विश्राम करता दै 
त्यों ही संप विचारकी तरंगोंको पारकर जाता दहै। मन वचन 
कायकी क्रैवाओंसे मतीत एक ऐसी ज्ञानमय निष्क्रिय दशाको: 
प्राप्त होनाता दे जहां मात्र निन स्वंभावका स्वाद जाता दै- स्वा- 
नुभवकी छठा छानाती दै-श्ञानचेतना मय परिणति होनाती दै। 
वचन अगोचर दशामें पहुंचकर निम्त वीतराग विज्ञानका मजा पाता 
है वही अपुर्व मोक्षका दवार का 


धमम ध्यानमें यत्नशीरू यंह साधु आन संस्थानविचय घम- . 
ध्यानका विचार कर रहा दे | जात्माके आकारपर व गुणोंपर इसकी: 
देष्टि है। यह ज्ञानी पिंडस्थ ध्यानका विचार करता है। अपने ही. 
"पिंड जयोत शरीरंमें स्थित अपने ही भात्माका ध्यान. करना पिंडस्थ' 
स्थान है। इस ध्यानके जम्यासके छिये पांच प्रकारकी धारणाएं हैं। - 
(१) .एथ्वी (२) अग्नि (३) पवन (४) जरू (१) तत्वरूपवंती | 
धथ्वी धारणाके विचारमे ऐसा अनुमान करता है :कि यह. मध्य ' 
कोक क्षीरसमुद्रके समान दे। इसके मध्यमें नंबूद्ीपके समान १ छाख - - 
योजनाॉका चौड़ा एक दजार पत्तेकी ताए हुए सुवणेके- रंगंका एक 
बड़ा फेंका हुंभाःकमर हैं। उस कमलेंके मध्यमें'सुवंगेके रंगकी मेरू 
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“असाताकारी सम्बन्ध देखके फमोके उदयका चिन्तवन करता है | 
“यह विचारता है कि मैंने मेप्ता कर्मोका वेंघ किया. था तदनुकूछ 
उनका उदय थाया है | यह कमका उदय एकप्ता कभी रहनेवाका 
'नहीं दे । मुझे घनादि व संतानादिके संयोगमें उन्मत्त व उनके 
वियोगमें उदाप्तीन न होना चाहिये | धूप जहां होती है वहां 
'कालांतरमें छाया जानाती है। सम्पत्ति तथा विपत्ति धृप और 
*छायाके समान क्षणभद्'ुर हैं | इसी तरह ज्ञानी नीव नगतके नाट- 
कक देखते हुए नव प्राणियोंक्ों संपत्तिवान व सुखी देखता है तो 
उनके शुभ कर्मोका उदय दे ऐसा विचारता है | जब उनको रोगी, 
“शोकी, दलिद्री, देखता है तो उनके अश्युभ कमोका उदय है ऐस्ता 
विचारता है | किप्तीको मरते देखकर जायुकर्मेका क्षय हेतु है, 
किसीको नन्‍मते हुए देखकर आयुकरमका उदय हेतु है ऐसा विचार 
लेता हें । नीवोंकी अद्भुत सुख व दुःखकी णवस्थाएं ज्ञानीके मनमें 
कोई अचम्मा नहीं पेदा करती दें, वह उन सबको कर्मोका विपाक 
“मानकर ममता भावषारी दोनाता है। जगतमें पुद्लक्ी अनेक 
 परिणतियं होती दें मिनके ारा अनेक आश्रयेकारी काम होते 
दिखते हैं इनको भी पुद्ठलकी शक्ति फारण दे ऐसा मानकर कोई 
अचम्भा नहीं पेंदा करता है | इस तरह विपाक्र विचय धर्मेध्यानमें 
वस्तु खरूपका विचार करते हुए ज्ञानी आत्माका उपयोग जाते व 
-रोद्र ध्यानसे छूटा रहता दे और शुभोपयोगमें केल किया करता है [ 
धव्यवहारनयाश्रित इस विचार-प्रणालीको रोककर जब यह निश्रय- 
धनयका अवढम्ब छेता दे तब क्या देखता दे कि नितने द्रव्य हैं वे 
सब अपने अपने खमावमें कक्तोल कर रहे दें | छः द्ृव्य मित्र रे 
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मानन्दमई प्िदध सम दिख रहे हैं | न कोई बड़ा दिखता है न॑ 
छोटा, न ऊंचा न नीचा, न गुरु न शिष्य, न पृज्य न पृ"नक, 
न ध्येय न ध्याता, न स्वामी न सेवक, न बालक न वृद्ध, न युत्रान . 
न युवती, न पशू न मानव, न देव न नारकी, न वृक्ष न कीट | 
स्व ही परम शिरोमणि परमात्मा सुर्यके प्रकाश सम झलक रहे हैं। . 
यह ज्ञानी इन सव्वे नीवोंक्ो आप समान देखता हुआ परम समता- 

सागरमें मग्न होज़ाता है | स्वानुभवमह दशापर चढ़नाता- है | 
अपने आत्माके भीतर अपने ही आत्मीक सुखक्का स्वाद पाने लगता 
है | उप्त समय मिस्र ध्यानमें है उसे ही उच्चा आत्मध्यान कहते 
हैं और वही सुख शांतिका अनुपम श्रोत है | 





७ 

यह ज्ञानी मुनि सर्वे 8. का होकर धमध्यानका अमभ्याप्त 
कर रहा है | पिंडत्थ ध्यानकी पाथिवी घारणाके पीछे आम अग्नि , 
घारणाका चिंतवन कर रहा दे | उसी सुमेरु पवेतके पांडुक बनमें . 
पांडुक शिलापर वेठा हुआ ऐस्ता विचारता -है कि मेरी नाभिके : 
भीतर ऊपरकी उठा हुआ एक कमल १६ पत्रेका फेला हुआ सफेद 
रंगका विरानित दे | ु 

इस कमलके १६ पत्तोंपर १६ स्वर भ आ आदि पीछे. 
रंगके लिखे हुए हैं व उप्तके मध्यमें ६ लिखा है, यह भी पीछे 
रेंगका है | इस कमलकी सीधमें हृदयके स्थानपर दुप्ता एक भाठ 
पत्तोंका कमल फाले रंगका अधोमुख है नो ज्ञानावरण, दरैनावरण; 
चेदनीय, मोहनीय; जायु, नाम, गोत्र, अतराय ऐसे आठ कमे रूप 
है | फिर सोचता है कि.हं के रेफसे धुमआं निकछा | घुर्भा जग्नि. 


आध्यात्मिक सोपान । [२४७ 


पर्वेत सटश कणिका दै। यह कर्णिका मेरु पर्वंतके समान एक लाख- 
योनन ऊंची दे । इस मेरु पवेतके पांडक बनमें पांडुक शिछा दे 
उप्पर स्फटिक मणिमई सिंहासन है, उसपर में पद्मासन वेठा हुआ' 
हूं, इसलिये कि उन आठ कर्मोको दग्व करूं: मिनके संयोगसे यह 
जात्मा पराधीन होरहा है व भव वनमें मटकते हुए अनेक प्रकारके. 
अप्तदनीय कष्टोंकी सहन कर रहा है। इतना विचार वार वार 
करना एथ्वी घारणा है। इस घारणाके अभ्याप्तसे वह मन जो अनेक- 
रागह्ेष मई प्रपंच भालोंमें भटक रद्दा था इतनी ही सीमामें रमण- 
करने लगता है | ध्यान आत्माकी शुद्धिका ढढ़ होनाना हे | यह: 
ज्ञानी समझता दे कि चित्तको रोकनेके लिये बहुत अधिक परिश्र- 
मकी आवश्यकता दे इप्तढिये ऐकान्त स्थानमें जाकर प्रातःकाल,. 
मध्याहकाल व शायंकारू बहुत देरतक इप्त घारणाका अम्यास्त करताः 
रहता है | क्योंकि यहां उद्देश्य जात्माकी झुद्धिका व कमोके इघ- 
नको जलछानेका दे इस्तलिये यह घम्मघ्यान दे । इस ध्यानके जाह- 
बनसे आते व रौद्रध्यानके ओपाधिक भाव प्रवेश नहीं करपाते हें। 
अशुभ आश्रवसे बचना होता है, यद्यपि शुभोपयोगसे शुभाश्रव/ 
होता दे | यह सम्यग्दटी इस बातको- भरे प्रकार जानता दे कि 
यह शुभालव भी कार्यकारी नहीं दै-यह मी बंघरूप दे | बंध 
है सो मोक्षका विरोधी है, अतएवं अब यह इपत घारणाके व्यवहार 
धम्मे ध्यानके विकल्पको त्यागता है और निश्चय आत्मष्यानकी जा- 
ग्रृतिके लिये निश्चयनयका आश्रय छेता है । निश्चयनयकों दृष्टिसे. 
देखते हुए इस साधुको यह जगत मित्नर छः द्रव्यमई दिखता दे 
नितने जीव हैं वे सब पुठ्ुछसे, जढूग शुद्ध ज्ञान चेतना रूप पर- 
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विचारता हे कि में स्वयं परमात्मा परम प्रभु वीतराग ज्ञाता दृष्टा 
अविनाशी द्रव्य हूँ । अनादिसे अनन्त कारुतक नेसा हूँ वेसा है । . 
इस मेरे जाताद्वव्यमें आत्मामय द्वव्यकी, जात्मामय अपख्यात 
प्रदेशरूप क्षेत्रकी, जात्माके परिणमनरूप काछूकी व जात्मीकभा- 
वकी सत्ता है तब मेरे सिवाय अन्य प्तब जात्माओंक़ी और सर्वे 
अन्‍्यात्माओंकी अप्तत्ता है । उनका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मेरे” 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमें नहीं हे । में एक दी समय अस्ति नास्ति- 
रूप या भावाभावरूप हू । इसी तरह मैं द्वव्यापेक्षा नित्य व पर्यो- 
यापेक्षा जनित्य होकर एक ही समय नित्यानित्य स्वरूप हूँ । में 
अखण्ड अमिट होनेसे एक अमेद हूं तब अनेक सामान्य व विशेष 
'गुणोंकी व्यापकता रखनेके कारण में अनेक भेदरूप हूं | इस तरह 
मैं एक ही काल एकानेक व भेदाभेद रूप हेँ। इस तरह अपने ' 
ही शुद्ध जात्माके ग्रणोंका मनन करते हुए नव्र॒ उपयोग भिर हो 
जाता दे तब मन द्वारा मितना कुछ विचार होरद्दा था वह मब : 
बंद होजाता हैं और यकायक स्वानुभव रसकी घारा वहने छगती 
है। यद ज्ञानी सुनि इस घारामें गोते छेता हुआ स्वरूप समाधियें 
गुप्त होकर निम्त आध्यात्मिक आनन्दका भोग करता- है वह वच-- 
नातीत हे और परम सन्तोषमय दे । ' 
. (६) ह 
यह ज्ञानी सुनि आम धमेष्यानक्र विचार कर रहा दे | 
पिंडस्थध्यानकी .तीसरी वायु घारणाका चिन्तवन करते हुए ऐसा , 
विचार करता है. कि जब ध्यानकी अग्निसे मेरे सर्वे कमे जलकर” 
'अत्म. होगए हैं तब इस भस्मको. उड़ाना चाहिये और.जपने: जापके - 
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“मय परिणत होगया | अग्निज्वाला नाभिके कमरूसे उठकर उपर 
हुदयके कमलके मध्यमें आकर जाठ कर्मेरूप कमलको माने लगी | 
फिर यही ज्वाला हृदयस्थ कमलके मध्यको छेदकर ऊपर मस्तकतक 
पहुंच गई तथा उप्तकी एक शाखा एक ओर, दूसरी शाखा दूसरी 
ओर शरीरके नीचे जाकर आप्तनक्की तरफ़ उनकी छाईन मिल गई 
'अथीतअग्निने शरीरके तीन तरफ वेढ़कर एक त्रिकोण आकार बना 
लिया इत्त त्रिकोणके तीनों रेखाओंमें अग्निमय ररररर झक्षरोंद्रे अक्ित 
विचार करता है। फिर इसप्त त्रिकोण मण्डल्के तीन बाहरी ढोनोंमें 
अग्निमय स्वस्तिकको और भीतरी कोनोंमें ४» र॑ को अग्निमय 
लिखा हुआ विचारता है | इसतरह अग्निमण्डल बनाकर यह 
'चितवन करता है कि बाहरी त्रिकोणक्ी अग्नि नोकममहे शरीरको 
ओऔर भीतरी कमलकी भग्नि आठ कर्मोको जला रही दे । जछात्ते२ 
आठ कर्म व शरीर सच मस्ममय परिणत होगए हैं और तत्र अग्नि 
भी वुझ गई है | 
इस तरह अग्नि घारणाकरा विचार करते हुए शुद्धात्माकी 
ओर लो जमती जाती है और आत्माक्ा नो सम्बंध है उत्तसे बीत- 
रागता बढ़ती जाती है | भिप्तका फल यह होता हे कि वास्तवर्में 
कर्मोकी निमेरा होने लगती है क्योंकि निर्ममत्व भाव ही वंघको 
काटनेकी छेनी हैं| यह साधक इस अग्नि घारणाका बहुत काल- 
पर्यतत चितवन करते हुए सवे जगतका वित्तरण करके इश्त परम 
तपमें लवलीन होनाता हे | जब चित्त विश्लांतिको चाहता हे तब 
यह सुनि इस्त व्यवहार धमध्यानसे उपयोगको हटाकर निश्चय घ्म- 
"व्यानपर आनेके लिये निश्चयनयका जाश्रय 'लेता हे | तब यह 
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"समय बहुत थोड़ा है | इसी ही स्थिति प्ताधुगण आहार, निद्गा, 
उपदेश, शासत्रविचार, विद्दर भादि शुभ कार्योको झुभ हेतुसे 
करते हैं | इन कार्योकों फरते हुए भी मध्यमें नव सातवां गुणत्त्थान 
होता है गर्थात्‌ नव अपने आात्मखरूपमें एकतानता होती दे तब... 
जात्मस्थ होनाते दें या अपने आत्मारमें छय हो विकल्पोंसे अतीत 
'होनाते हैं | मुनियोंकी विचित्र चेष्टा होती हे | वे छोकिक जगतक्ी 
अपेक्षा निद्रित हैं परन्तु अपने स्वरूपके साधनकी अपेक्षा जाग 
रहे हैं | यह साधु पवन घारणाका कुछ देर अम्याप्त करके पराधीन 
व्यवहार ध्यानसे मुंह मोड़ता है | और निश्चय ध्यानकी तरफ झुक 
जाता है | तब अपनी सम्पूर्ण शक्ति एक अपने ही जात्माकी तरफ 
'लुगा देता है। जात्मामें किसी पर वस्तुका सम्बन्ध हैं इस कल्पनाको 
नाग्नत नहीं करता हे । उसके सामने शुद्ध खबभावमई अपने ही. 
जात्माद्मा चित्र खिंच जाता है । उप्तमें यही दिखता हे कि यह 
मेरा आंत्माद्नव्य शुद्ध गुणपर्यायोंका समूह हे | यही सर्वेज्ञ, सर्वेदर्शी, 
'परम वीतराग व परमानन्दमई, जनंत वीयेवान, विककुर अमूर्तीक, . 
कमोमन रहित परमात्मा सठश निर्मेछ आत्मा है। इसमें यद्यपि 
सवे ज्ञेय प्रतिविबित होरहे दें तथापि उनके झलकनेसे इसकी पतरित्र | 
चेतन्यमय मूमिमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है | अपनी शुद 
"दर्षणसम भूमिमें यह सम्यग्दशन, सम्यग्शञान और सम्यकृचारित्रकी ' 
एकताकी माछाकी दीछिके समान देदीप्यमान देखता हुआ निम्त - 
स्वरूप मगनताकों पाता हे उसका वर्णन नहीं होपक्ता | इंसीसे ' 
ही जात्मसुधा बहती हे ओर यह उप्तका पान करता हुआ स्वाघीन . 
आनन्दका भोगं करता हुआ परम सुखी होरहा है । 
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झुद सवरृूपड्ो झलकाना चाहिये | ठत्र यह देखता है कि बड़ी 
भारी प्वनका मेंडकू अपने चारों तरफ बहने कगा हैं। इस मंडछके 
चारों तरफ स्वाय स्वाय स्वाय स्वाय चीकाक्षर लिखे हैं। यह पवन 
वइती हुई ऋम् ओर नोकमंझी रमको ठड़ा रही है | बारबार ऐसा 
अम्याप्त करना वास्तवर्मे कमोक्नी निनराका ऋरण हूं | इप्क्नो व्य-- 
वहारनवसे ध्यान इस्तीलिये कदते दें क्लि इसमें परद्चवव्यक्ा आलम्बन 
है| सावकको उचित हैं कि इस पवन बारणाका पुनः पुनः अम्याप्त 
करे और अपने आत्माकी शुद्धि करे | मुनिपदकी थोमा व्यानदीसे 
है | घ्यानके लिये दी मुनि मुनिल्णि सरीखे कठिन नग्नव्नतको 
घारण करते दें | 

बास्तवर्में मुनि अवस्था एक डन्मत्त कीसी जवस्था हैं। अपने 
आपमें इतने व्वक्षीन रहते दें कि उनको सिव्राय आपके और कुछ 
दिखता नहीं हं | उनकी दशा ऐसी होती हैं जमा कि श्री पुज्यपाद-: 
छवामी समाधिश्नवतकर्में कइते हें- 

आतम्नानातरं कार्य न बुद्धों धारयेचिरम। 

कुर्यादयवर्सात्किचित लाकायाभ्यामतत्परः ॥| 

अथ-सआत्मज्ञानके सिवाय और क्िप्ती कार्यकों वुढिमें चिर- 
काल तक न घारण करे | यदि प्रयोनन पड़े तो किसी कार्यको मात्र 
वचन और कायसे करे-मनसे उप्तमें भाप्तक्त न हो | साधुके छठा व: 
साठमा गुणत्थान एक २ अंतर्गत पीछे होता हैं | सातमा जात्म- 
: व्यानमय हे, तव उठा घर्मव्यानक्प हूँ | पहन्दु प्रमादके वश्चीमृत 
है इप्तीलिये इसको ममत्तिरत युणत्थान कहते दें। इसका मी: 
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अश वीतरागता होगी वहां उतने अश् कमेक्री निनरां होगी | हृप्त 
तरह यह सुनि व्यवहार ध्यानके विकह्पकों करता हुआ थक जाता 
'है और निश्चय ध्यानकी तरफ आता दै | तब निश्यनयके चश्मेको 
अपने उपयोगमें रूगा छेता है | इस चर्मेसे देखते हुए इप्तको 
पिछ, छोक सर्वेत् दिखाई पड़ता हे | तीनसे तेंताढीप घन राजू 
प्रमाण यह छोक चेतन्यके चमत्कारसे अरंकृत परम शुचि परमा- 
नन्‍्द्मय एक अदभुत आत्मप्तागर नजर आता है | क्योंकि कोकका 
कोई स्थान ऐप्ा नहीं है जहां जात्मा न हो | सुक्ष्म स्थावर सवत्न 
भरे हुए दें | ये सबे ही आत्माएं निश्चयनयसे देखे नाते हुए शुद् 
पिद्धप्म झलक रही हैं । सर्वेन्न सिडलोकको देखते हुए या मानो 
शुद्ध आत्मसागरको देखते हुए इपकी दृष्टिमें राग छ्वेषमय, अज्ञान- | 
मय, अप्तयममय, मिथ्यात्वमय, चतुगेतिमय भवप्तागरका कहीं पता 
ही नहीं माल्म पड़ता दे | यह ज्ञानी जीव अपने वांठनीय साग- 
रको पाकर सागरस्नान प्रारम्भ कर देता है, बार २ इसी आत्मप्ता- . 
गरमें डुबकी छुगाता दे | इसी सागरमें कोर करता दे | इस्रीमें 
लेरता दै। इसी सागरका स्वानुभवरूपी अमृतका पान करता है। 
फिर जो संतुष्टि व सुख पाता है उप्तका चणन किसी तरह हो नहीं. 
सक्ता | पिड सुखमें ओर इस सुखमें कोई अतर नहीं है | इसकी . 
उप्तकी जाति एक ही है | ऐसे सुखको नो पावे, उसके 'खादको ' 
वही माने, फहलानेवाला क्या पद्िचाने ! 
७, «ये *.. (६८) हा 
* आन यह परम -तप करनेमें उध्धमी साधु धमेध्यानका विचार: 
करेतो हुआ पिंडत्यध्योनंकी पांचमी घारणाका, मेनन -करते हुए 
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(७) 
यह ज्ञानी मुनि आन पिंडत्थ ध्यानक्की जलधारणाछा चिन्त- 
वन कर रहा है, इस्तका डपयोग अन्य सब ओरसे मिंचकर मात्र 
आत्माकी शुद्धि प दी जमा हुआ है | यद जंवृद्वीप स्म कमलके 
मध्य सुमेरु पर्वेतके ऊपर पांडुशिलापर विद्यभित स्फटिअृमणिके- 
प्िंद्यम्नपर बेठा हुआ ही घारणाओंछा विचार कर रहा दे | अग्नि 
घारणासे यइट विचारा था कि सर्व कर्म व शरीर नलकर भस्म बन 
गए | पवन धारणासे विचारा था कि वह भत््म उड़ गईं | तथापि 
आत्मा विलकुल शुद्ध न हुआ दै, यत्र तत्र आत्माक्े प्रदेशों क्रम 
व नोकमेरन चिपटी हुईं हे | इस रनको भी धोडालनेके लिये 
' यह विचारता है कि घनधोर मेघोंका काछा २ समूह आगया और 
अपने ऊपर खूत्र वृष्टि द्वोने लगी | पानीकी वर्षाक्रा मानों अदचे- 
द्राकार मेडल अपने ऊपर द्ोगया | इस्त मंडलके मध्यमें जलूका 
वीजाक्षर प कई स्थानोंपर नलके रंगमें ही लिखा हुआ विचार करे 
पपपपपपप से अलंछव नलमइलं मेरेपर पानी वर्षावा हुआ 
मेरे आत्मापर छगे हुमु सर्व रमको घीरे २ थोरदा दै | आत्मा 
' ब्रिककुछ साफ दोरहा दे | ऐप्ता वार २ मनन करना जर्थाद्‌ अपने 
.आत्माक्नो जलके प्रवाहसे घोया हुआ विचारना जरू धारणा है। 
इस्त घारणाके प्रतापसे वात्तवर्में कर्मोकी निनरा द्ोती है | क्योंकि: 
. उद्त समय ध्याताक्ी भावना यही रहती दे कि यह कर्म व नोकईई 
दोनों दही आत्माक़ी स्वाधीनतार्में बाघक दें | मुझे सिद्पम शुद्ध 
अवध्थाको प्राप्त करना चाहिये | इसलिये उप्तकी रुचि वीतरागता- 
प्र है-निन भावपर है | और यह नियम दे कि जहां नितन्े: 
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सिद्धोमें, आकाशमें, घमे, अघम व काल्‍में नो शुद्ध परिणमन दे 
वही इस शुद्ध जात्मतत्वमें दे | नेसे क्षीरसागरमें बिना किसी 
मलके सेयोयके निमेक्ठ सहश ही कछोल माराएं उठती हैं उसीः 
तरह शुद्ध जात्मा द्वव्यमें पर्योयें होती हैं | तत्वरूपवती धारणाका: 
ऐप्ता अनुभव करता हुआ यह सुनि पिंडस्थध्यानके रप्तको छेता 
हुआ परम संतुष्ट हो रद्या है | पंचधारणामह पिंडस्थध्यानके विक- 
टपको भी व्यवहार ध्यान ही कहते हैं । अब यह निश्चयनयसे नो: 
देखता दे तो इसको अपना आत्मा एक विशाल ढोक दिख रहा दै 
मिप्तमें अनंत द्वव्योंके भाकार गुण पर्याय सर्वे झककते.हैं तथापि 
वहां रागड्रेष मोहका रंच मात्र भी झलकाव नहीं है | हस्त छोकको- 
विश्वदर्पण कह सक्ते हैं | इस दर्पणमें सर्वे कुछ दिखता दे पर 
दर्पण उप्त किप्ती भी दश्यमें रोगित नहीं होता है | यह भात्मद- 
पंण अपने स्वभावमें मगन है | अपने स्वरूपमें तन्‍्मय है । अपनी' 
आभामें ही विकाशमान है | यह चेतन्य प्रसु इसतरद्द जपने' 
भीतर भरे हुए शांति खुखके ,मंडारका भोक्ता होता -हुआ निप्त' . 
स्वरूपानुमवसे प्रादुमंत आनन्दका अनुभव कर रहा है उप्तका वर्णनः 


किसी तरह पर भी होना अशक्य है | यही स्वानुभव जाध्यात्मिक 
सोपान दे । ह 
(५९) 


एक ज्ञानी मुनि सर्वे प्रपंचोंसे रहित हो धमध्यानका भल्े- 
प्रकार जम्यास्त कर रहा है। पिंडस्थव्यानके अम्प्रासके प्रश्रात आन | 
इसने पदस्थध्यानका भाश्रय ढछिया दै | किस्ती पदको. कहीं विरा- . 
: जमान 'ेंएके उप्त पदका आश्रय ले व उप्र... पदके वाचद्रमावक : 
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ओसा देख रहा है कि मेरे आठों कम नल गए, मेरा शरीर नरू गया | 
रजोंको पवनने उड़ाया व जलने धो डाछा | भब तो जात्मा जेप्ता 
'मूलमें था बेस प्रकाशमान होगया | यह तो बिककुक शुद्ध सिद्स्तम 
'. आनन्द्मय वीतराग ज्ञाता दष्टा है। चेतन्यमद् आकार जपने 
शरीरके आकारके प्रमान झलक रहा दहै। यह बिलकुक रफटिक समान 
परम स्वच्छ है | इप्तमें सवे कुछ प्रतिबिम्बित द्ोता है तब भी इसमें 
कोई विकार नहीं होप्तक्ता, क्योंकि विकारक पुद्लका सवे सम्बन्ध 
छूट गया | जत्र यह अपने रूपको यथार्थ देखता हुआ वास्तवमें 
निश्चय तथा व्यवहारके विऋ्पोंसे दूर है। दशऋ और दृश्य, ज्ञाता 
व ज्ञेय, अनुभवकारक व जनुभवने योग्य, ध्याता व ध्येय यह 
द्वैत॒भाव जाता रहा | अद्ेत एचाकार अडिग अचछ स्वरूपाचरण 
मात्र रह गया | इस खत््वरूप थिरताका माहात्मम अनिवार है | 
- * इस्तहीको परमात्मदशा कहते दैं। इसीको योगीका परमयोग कहते हैं| 
इस  योगमें क्िस्ती पवनके रोकने थांमनेकी नरूरत नहीं दे | एक 
जात्मा द्रव्य ज्योंका त्यों व्यवस्थित है | यचपि द्वव्यत्व नाम सामान्य 
' शुणके कारण पर्यायोंकरा परिणमन होता दै-कोई भी द्रव्य व कोई 
भी गुण कूटस्थ नित्य नहीं रह सक्ता दै। जगुरुरुघु नामके सामान्य 
गुणमें सर्वेश द्वारा बोधित वचनके अगोचर आगम प्रमाण सेग्राह्म 
'घटगुणी पतित हानि तथा बृद्धि होती है | यह गुणद्रव्यमें सवोंग 
व्यापक होता दे इसीसे इस गुगके परिणमनके जाश्रयस्रे सर्वे 
- द्धव्यमें व द्रव्यके सब गुणों परिणमन दोनाता है | यह परिणमन 
सदश खामाविक परिणमन दै | इससे द्वव्यकी द्वृव्यतामें कोई दोष 
नहीं जाता दे वरंतर्‌ दृव्यके अस्तित्वका झलफ़ाबः रहता'है | से 
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संगठन शक्ति है कि छाख कोई कितना ही चूरे, खंढ-२ करे वे 
प्रदेश कमी टूटते नहीं, छिद्ते नहीं, मिदते नहीं | इस जत्माके-' 
'लिये आध्यात्मिक भावोंका दुग ही अनध्यात्मिक भावोंसे रक्षित' 
'रखनेवाला है | इृप्त किछेमें इप्तके भारामके लिये सब कुछ , 
सामान है| यह निःशेक क्षमाभूमि पर बैठा हुआ ज्ञान वैराग्य . 
मित्रोंके साथ गोष्ठी कर रद्दा दे वे ही मित्र अज्ञान ओर फषायसे 
'इसे बचा रहे हैं । यद्द स्वानुमृति तियाके मरमसे प्रेमाह हो रात' 
दिन उस्तीका ही ध्यान करता दे | रत्नन्ृवमय जायूषणोंसे छ्तं- 
ऊत्त हो यह ज्ञांनी परम शोमाको विस्तार रहा है | यह अपने .ही 
आपको अपने ही ज्ञान दर्षणमें पुनः २ देखता हुआ रंचमात्र तृप्ति . 
'नहीं पारह। है | परम शिवस्वरूप निमात्माका ही अनुभव करके 
जो सुख भोग रहा दे वह वचनोंसे कटद्दा नहीं नाता | 


यह ज्ञानी मुनि विद काटनेके लिये घरमध्यांनका . 
जम्याप्त कर रहा दै। पद॒त्थ ध्यानक्री अनेक रीतियां हैं। उनमेंसे _ 
कमी किसी रीतिको कभी अन्य रीतिको काममें लेरहा है | आन ' 
यह विचारता दे कि मेरे भौजोंके मध्यमें 3४ अक्षर, सूर्यप्तम: चम- - 
क्रता हुआ विराममान दे, इस अक्षरपर यह अपना ध्यान जमाता है. 
ओऔर मध्यमें इस्त अक्षरके बाच्य श्री भरइंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय 
साधु इन पांच परमे छ्ियोंका ध्यान करता दै-उनका स्वरूप. विचा-' 
.. रता है। जरहँंत॒रका अ, सिड़को अशरीर कहते हैं, उपत्तका प्रथम- « 

अक्षर ज,-भाचायंका आ, उपाध्यायका. उ, सांधुको मुनि कहते हैं 
' "अधम जक्षर म्‌,.इसतरह पांच प्रथम झक्षरोंकों मिंलानेसे उट, शब्द 
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विचार करना पदत्य व्यान है | छुद्य स्थानमें एक आठ पत्तिका: 
कुमकऋ सफेद रंगछा है उप्तके आठ पत्तोंपर ऋमसे णमो अरंताणं, 
णमो प्रिद्धांण, णयो आाइरियाणं, णम्रो उदज्ञायाणं, णम्मे छोषु 
सव्वपाहण, सम्यग्दशनाय नमः, सम्यस्यानाय नमः, सम्बकृचारि- 
ज्ञाय नमः ऐसे आठ पद पीछे रंगके छिखे विचरे | फिर एक २ 
पत्तर ऋमसे ध्यान ऊयावे | नेसे पहले पत्तक णमो अरहंताणं पर 
माद नमावे | कभी ठो टसे ही देखता रहे, कमी अरहंतके ग्रुर्णोद्र 
चिंउवन करे | इसी ठरह झेय ७ पदोंछी तरफ जावे और उनके: 
वाचह मावोंका मनन कर जावे | इस मननके समग्र बढ भी 
विचार करे क्रि मेरे दी आत्मामें जरइंत, घिड, आचाये, उपाध्याय 
ठथा साथुपनकी व सम्यग्दशन आदिदी शक्तिये मरी दें | इस व्यव- 
द्वार धर्मेध्यानसे मन प्रापंचिक्रमाबेसि दतकर झुमोपबोगसे मिले हुए 
झुद्ध भावोपर जम नाता है निम्तके फठसे ऋमश्नी निमंश मी दोंठी 
दव॑ व पुण्य कर्मोक्ना बंध भी होता दे | कुछ देरतऋ पेसा ध्यान 
करनेके पश्चात्‌ यह ज्ञानी नीव निश्चयनयक्रा आश्रय करता दे और 
तब यद्ट विचारता दव छि में एक्र शुद्ध जात्म द्रव्य हे, मेरे सर्च 
' गुण झुद्ध दें, मेरे सत्र परिणमन झुद्ध हें | में एकाकी चेतन्यरूप 
है | नयतमें मितनी आत्माएं दें वे सत्र मेरे समान झुद्ध व निर्वि- 
कार दे | मेरेमें न क्रिस्रीसे राग दे न'क्िप्तीसे ठप दे । में अपने 
आपमें एड ऐसा दुग पाता हूं नहा मिथ्यात्त व क्रो, मान, 
माया, लोमझा रंचमात्र भी प्रवेश नहीं होतक्ता दे, न वहां कोई 
कमेबग्रेणा भासकती है न नोकर्मबर्गणा मवेश कतक्तो है, न वहाँ 
डिप्ती अन्‍य आंत्माका प्रवेश दे | इसके अपस्थात प्रदेशोमें ऐसीः 


श्रंछ 
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आनन्दका वर्णन कर पके | यदि कोई कहनेका श्रयाप्त बुद्धिपूर्वक 
करेगा वह मात्र पृर्वानुभवक्री स्मृतिसे ही कुछ करपके तो काप्तके | 
छुननेवालेकोी शब्दोंसे स्वानुभव नहीं होसक्ता है |-वह जब इन्द्रि- 
ओंका और मनका व्यापार त्यायकर जाप दी आपसे आपमें तन्‍्मय 
दोगा तब ही स्वानुभवक्नो पाप्केगा | वास्तवर्मे स्वानुभव ही अध्या- 
त्मिक सोपान है। यही द्म्यग्दशन है| यही सम्यग्ज्ञान है व यही 
सम्यकूचारित्र दे । यही संबर हे, यही निरमेश है. यही मोक्ष है। 
स्वानुमवकी घारा अविरत सम्पग्दशन नामके चोथे गुणस्थानसे 
बहती हुईं ल्यातार प्िड पर्याव तक चली जाती दै। यह गेगा 
नदी अपनी मु्ाईमें बढ़ती जाती दे | यहांतक ,क्ि अगाध प्सुद्र- 
बंत होनाती दे । जो इसप्र गंगामें त्लान करते हैं वे दी भात्मिक 
सुखका स्वाद पाकर परम तृत्त द्ोनाते हें | 
(११ ) ' 
यह ज्ञानी सुनि सब अपंचनालोंसे मनको रहित करके एआंत . 
स्थलमें ठिछकर धरमेध्यानका अम्याप्त कर रहा है । पिंडस्थ तथा' 
पदस्थ ध्यानक्ा अम्याप्त करके भान इसने रूपसत्थ ध्यानका प्रारम्भ _ 
किया दै | अपने हृदयमंदिरमें यह साक्षात्‌ भरइंतका दरदने कर .' 
रद्द है | जरइंत भगवान गंवकुटीमें पद्माप्तन विराजमान हैं | छंत्र 
पिंहाप्तनादि प्रातिद्ायंसे शोमित हैं | बारह समा लगी हैं उनमें 
चार प्रकारके देव, चार प्रकारकी देवियां, मुनि, आाविका, मंलुप्य .. 
व पश्ञु क्रमंश: इसलिये विरानमान दें कि प्रमुकी दिव्यव्वनि प्रगट., 
हो, भिम्तसे धर्मामतका पान कर परम तृप्तता छांम्र किया जांसके | 
इन्द्रादिदेव 'भाते हें, परम भक्तिसे स्तुति पढ़ते दें | मनोश जएट- 
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'बन जाता दै। भावमें आत्मश्रद्या होते हुए तथा जात्माका यथावे 
स्वरूप ज्ञानमें झलकते हुए मनकी एकाग्रताके छिये यह पदत्थ- 
ध्यान आालम्बन मात्र है | इस मंत्रको ध्यान करता हुआ यह भट्े 
प्रकार समझता है कि यह आत्मा ही यथाथेमें पंचपरमेष्ठीरूप है। 
उनकी भक्ति व जाराषना इसीलिये दे कि उनमें शुद्धोपयोगका 
'निवास है | इस्त तरह व्यवहार ध्यानसे दिरः हटाकर अब यह 
निश्रयनयके आश्रयसे देखने लगता है तब ध्याता और ध्येयका 
डितमाव मिट जाता है | जद्वेत एक निन आत्माराम ही उपयोगमें 
जम जाता दे, उत्त समय एक अदभुत दृश्य नजर जाता है, 
हरजगह निमेल ज्ञानका साम्राज्य दिखता दे | हरजगह वीतरागताका 
'ख़ुशनुमा रंग झलकता है। हरणगह स्वाघीन जानन्दका स्वाद 
आरहा दे | छः द्रव्योंके अस्तित्व नास्तित्वका विकरप मिट जाता 
है। सात तत्वकी करपना विदा होनाती दे | प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणकरा 
झगड़ा भी चला जाता है। निश्चयनय व्यवहारनयका देतभाव भी 
मिट नाता है| नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव इन चार निश्षेपोंक्ी 
'करपना भी चली जाती है। दादशांग वाणीका समस्त विस्तार एक 

आत्मीकमावर्में समा नाता दै। प्मयप्तारका परमानन्द्मय भाव 
आागृत होनाता है। मन वचन कायका व्यापार बंद होनाता है । 

'निश्चयनयके छारा' नर उपयोग स्वात्मामिमुख होता दे तब-रवानु- 

भवका साम्राज्य ही झलकता है इसके शांतमय राज्यमें परानुभवका 
प्रवेश नहीं होने पाठा है। स्वानुभवका महत्व वही नाने जो स्वा-. 
आुभवी हो | स्वानुभवका भानन्द वही भोगे नो स्वानुमवी हो | 

किसी महात्माके घब्दोंमें यह शक्ति नहीं है. कि-उप्त चदुसुद 
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और सब ज्योति मंद पड़ गईं है | इसको केवलज्ञान ज्योति कहतेः 
हैं। इस ज्योतिमिं जैसे सवे जीव मग्न दें वेसे में भी मग्न. हूं | 
बस्त इस भावनाके प्रतापसे यकायक यह इस ज्योति्में समा नाता 
है। मैं और मेरी ज्योति इस दविविधाकों मिय देता दे | एकांग्र: 
होते ही जो स्वानुभवका आनन्द पाता दे वह वचन अगोचर दे | . 
स्वानुभवकी मग्नता जाध्यात्मिक सोपान है| इस्तीपर चढ़कर भव्य ' 
पुरुषार्थी स्वानुभवके महरूमें पहुंच नाते हैं. और तब वहां जनन्त-, . 
कार तक विश्राम ही करते रहते हैं । जो स्वानुभवको ध्यावे वही ' 
सच्चा श्रावक कहलावे, जो स्वानुभवको ध्यावे वही सच्चा सम्यग्दष्टी .. 
कहढावे | स्वानुभव ही केवलीका स्वभाव है। स्वानुभव ही सिडका _ 
स्वभाव है। स्वानुभव ही मोक्ष है | स्वानुंभव ही मोक्षमागं दे |! .. 
स्वानुभव ध्येय है, खानुभव ध्यान दे, स्वानुभव ध्याता दे | खानु- 
भत्र ही जाप है, आप दे सो स्वानुभव है, यही जद्वेतमावं है। , 
यही स्याह्मादसय गभित द्वादशांगका सार है. । यही वास्तवमें .. 
समयसार है । कर 
( १६२) ' 
यह ज्ञानी मुनि घ्मेध्यानका विचार करता हुआ जान रूपा. 
तीत व्यानका अनुभव कर रहा दे | में. सिद्संम शुद्ध हे, भमु--' 
तिक हूं, पोहलिक रूपसे रहित परन्तु चेतन्यमई घाठुसे बनी हुईं 
स्फटिक मणिकी मूर्ति समान निमर हे, अंप्तेस्यात प्रदेशी हें, 
तथापि अपने शरीरमें मैं सवाग- व्यापक हूं, मेरेमें.न राग है, न . 
डेष है, न मोह, न कोई करे दें, न नोकम. हैं, न कोई .आंखवः . 
'सम्बन्धी भाव दैं ध्व-अंशुभ वः शुभ उपयोग-है-न बधके कारण, 
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द्रव्योंसे पूनन करते हैं | चार तरफके मव्यनीव प्रभुके शांत मुखका 
दर्शन कर रहे हैं| प्रभुका देदीप्पमान मुख वीतरागताकी खान है | 
जहां क्रोध मान माया छोमका अश्वमात्र भी नहीं है, प्रभु अपने जात्म- 
लरूपमें मग्त हैं, खात्मानंदका स्वाद छेरहे हैं.। इतनेमें मगवत्‌की 
वाणी प्रगट होती है | सवे श्रोता श्रवणकर नि्त शांतिको प्राप्त 
करते हैं वह शांति किसी भी पौद्धलिक पदार्थत्ते कभी भी प्राप्त 
नहीं दोपतक्ती है | 
.. श्री अरहंतके रूपके द्शनमें एकराग्म मन करता हुआ रूपस्थ 
च्यानका क्चार कर रहा है, कभी अरहंतक्की क्रिप्ती ध्यानमई 
'मृतिको हृदयमें धारण कर उप्तके रा जरहंतकी वीतरागताका मनन 
कर रहा दे | इसतरह रूपत्थ ध्यानफे अम्यास्तसे वीतरागता गभित 
झुभोपयोगमें वर्तेन कर रद्दा है| इस विक्ृत्पयमय ध्यानकी वंघनका 
कारण भानकर यह ज्ञानी व्यवहार नयकी ढछ्टिको गोण करता , दे 
और निश्चयनयसे पदार्थों देखना झुरू कर देता दै। निश्चयनयसे 
“देखते हुए सबे ह्वी जगतके पदार्थ अपने मूल द्वव्यके रूपमें दिख 
जाते दें | भितनी अनंत पर्यायोंका नाटक नगतमें होरहा दे उप्तका 
दिखना बन्द होनाता दे | सव्वही द्रव्य निष्क्रिय, परम शांत, अपने 
स्वमावमें चमक रहे दें | इन सबर्मे एकके ऊपर श्ानोपयोग दै, 
अन्य पांच ज्ञानोपयोगसे शून्य हें | ज्ञानोपयोगके रत्तसे विमृषित 
"सर्वे ही नीव द्वव्य एक समान दिख रहे हैं। सबका जाकार भी 
बुक, सबके गुण भी एक, सबके खमाव भी एक | सर्वेन्न .छोका- 
काशमें भरे हुए झुद्ध नीवद्वव्य एक विश्वाल छोक प्रमाण कान 
धुयेके समान दय दिखदाये दें | इनकी अदसुत ज्योतिके,सामने 
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वस्तुके सेवनसे उन्‍्मत्तता आती है. या अत्मानुभषके परम निर्मे 
मथके पानसे उन्मतता जाती दे। यह दशा साक्षात्‌ परमात्म दशा 
है, यह दशा साक्षाद्‌ ज्ञान सूयेका विकाश है, यह दशा साक्षात . 
सझुखश्ांतिका निवाप्त है, यह दशा ऐप यथारु्यात चारित्र है। 
भरे 

यह ज्ञानी मुनि की अप द्वारा ध्याता व ध्येयकी भिन्न२ , 
कल्पना करके ध्यानके अम्बासको बढ़ाता हुआ परम वीतरागभावोंकी . 
चृद्धिका यत्न कर रहा दे | जिन महात्माओंका ध्येय शुद्धात्मा है वे 
अशुद्धात्मापनकी परिणतियोंसे हटते हुए शुद्धात्मापनेकी ओर 
लेनानेवाली परिणतियोंकी ओर झुझते चले जाते हैं ओर अपने .. 
भीतर वीतसग विज्ञान भावकी वृद्धि करते रहते दें । जैसे मेले ' 
कपड़ेका मेल वार २ रगड़ देनेसे कटता है वेसे मेले जात्माका 
मेल वार २ घमेध्यानके अम्याससे कटता दे | संवर और निभ 
राका कारण यह धम्मेष्यान है | सातवें व छठे अप्रमत्त व प्रमत्त * 
गुणस्थानवर्ती जीव इस तरह ध्यानका अम्य्राप्त करता हुआ 
जात्मप्रगति करता है | परन्तु यह सब सविदल्प ध्यान है इससे 
चह एकाग्रता प्राप्त वहीं द्ोती दे निप्तमें आत्मा आत्मरूप होकर 
आप आपमें तन्‍्मय होनावे और कुछ कालके किये विचारकी तरं- 
गोंसे वाहर निकल जावे | इस अनुपम ध्यानके लिये निश्चयनयके . 
आश्रयकी नरूरत है| इप्तलियि यह ध्याता मुनि निश्चयनयके 
आहम्बनसे मब देखने लगता दे तत्र अपने जात्माको जेप्ताका तेसता 
शुद्ध वीतराग ज्ञानानन्दुमप परम, अमूतिक पाता. है| उप्तमें न' 
रागड्रेष: मोहकी फोई फालिमा नगर जाती है न ज्ञानावरणादि-आंढ 
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कपायोंके अश हैं, न मेरा रूप नारकी-है न देव है, न मानव है, 
न पशु दे, न में बार हू, न वृद्ध हूं, न युवान हूं, न में शिष्य. 
हूं, न गुरु है, न में सेवक हूं, न में स्वामी हूं, न राजा हूं, न 
रंक है, न में आवक हे न मुनि हूं । न केवली हूं न उपदेश- 
दाता हूं । में तो मात्र चेतन्य रूप ज्ञाता दृष्टा जविनाशी पदार्थ 
हूं। मेरे मितने गुण हैं मेरे जितने स्वभाव हैं सब मेरेमें हें वे मुझसे. 
कभी जुदे हुए नहीं होते नहीं, होंगे नहीं । में गुणपयोय मय 
अखण्ड अमिट एक जीव द्रव्य हूं | मेरा यह देहसे रुका हुआ 
आकाश पिछक्षेत्र है उप्तमें विरानित मैं सिछरूप हूं | में कभी 
निमेल नहीं होता क्योंकि में जात्मीक आनन्दरूपी अम्ृतका एवाद- 
लेता रहता हे | में सदा छतरत्य हूं, मुझे कोई चाह नहीं द्वोती 
निप्तकी पृतिके लिये मुझे इस जगतमें कोई जातिका आरम्भ करना' 
पढ़े | में सदा वीतराग हूं, मेरे ज्ञानमें ज्ञेय पदाथ झलकते दें परन्तु. 
उनमेंसे किसीसे मैं राग व किप्तीसे दप नहीं करता | इत्त तरह 
सिद्धपम शुद्ध निरमेछ जलके समान अपनेको अनुभव करना रूपा- 
तीत ध्यान दे | इसको भी परमात्म तत्वके अनुभव करनेवालोंने 
: व्यवहार ध्यान कहा दै क्योंकि यहां देत है । निश्चय ध्यान णद्टेत 
है । जंदेत भावका जवलूम्बन करते हुए यद्द कहां दे कहां नहीं दे 
यह कया है व क्‍या नहीं दे इत्यादि से विकश्प जालोंका अभाव- 
दोता है । आप णापमें रमता हुआ १४ ग़ुणत्थान व १४ मार्ग 
णाओंके भेदोंसे अतीत होनाता है । इस कालमें यह ज्ञानी सुनिः 
निमानन्दके स्वादको छेते २ ऐसा उन्मत्त ओर बेखबर द्ोनाता दे 
, * 'किइसको अन्य कुछ विचार नहीं आता । सच दे या तो मादक 
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4 ढं के 
क्षायिक प्रम्यग्दष्ट मे मुनि सातवें व छट्टे गुणस्थानमें 
घमेध्यानको ध्याता हुआ परिपक्त होगया दै। अब सातवें ग्रुण-- 
स्थानमें क्षायिक श्रेणी चढ़नेके लिये सन्मुख हुआ दे कि चारित्र 
मोहनीयका या राग्ेषका सवेथा संहार किया जावे | इसलिये पहले. 
तो स्वस्थान अप्रमत्त कहलाता था अब सातिशय अप्रमत्त कहलाता है। 
निन चढ़ते हुए विशुद्ध परिणामोंसे दशेनमोहनीय या चारित्र- 
मोहनीयका उपशम या क्षय किया जाता है उन परिणामोंको करण: 
कहते हैं । इनकी प्राप्तिको करणछब्धि कहते हैं | इन परिणामोंकी 
तीन प्रकारकी नातियें हैँ इसीसे करण रूब्षिके तीन भेद हैं| जहां 
पीछेवाला जागेवालेके साथ बराबरी कर सके ऐसे परिणामोंकी 
प्राप्तिको अघःकरण छब्धि कहते दें | जहां पीछेवाछा भागेवालेके 
साथ कभी भी बराबरी न कर सके व एक साथ प्रारम्भ करनेवाले 
सदश या विप्तदश रह उन परिणामोंकी प्रातरिको अपूरवेकरणकबिप' 
कहते हैं | जहांतक साथ प्रारम्भ करनेवाढोंके परिणाम समान उन्नांत॑: 
करते हुए सदश रहें उन परिणामोंकी प्राप्तिको अनिवृत्तिकरण 
लब्धि कहते हैं | सातिशय अप्रमत होकर इस वेरागी- सुनिने 
जघःकरण सम्बन्धी परिणामोंको अंतमुंहते तक सातवें ही शुणस्थानमें 
तय करके आठंवे गुणस्थानपर पद रकक्‍्खा है. इसको - णपूवेकरण- 
शुणस्थान या जपुर्वेकरण रूब्धि कहते हैं | इसके अंतपुहते कारमें 
परिणामोंकी उज्वछुताकी अपूर्ष छठ होरही है, यहां छथवत्व वित- 
5 कँविचार नामके शुक्लष्यानका मरम्म होनाता है-। जहां मित्र २. 
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करमोके वंधन दिखते हैं न शरीरादिका कोई सम्बंध नगर जाता 
है | स्वेसते भिन्न जात्माराम जपनी सत्ताको लिये हुए इसी तरह 
झलक रहा है जसे सुवरणमुद्रिकार्मे जड़ा हुमा एक हीरेझा नगीना 
चमक रहा हो। निश्रयनयसे देखते हुए जेस्ता अपना जात्मा दिखता 
है वेसा ही अन्य मात्मा भी दिखता दे | इस दृष्टिमे एकेंद्रियसे 
पंचद्रियतकके भेद व नारक, देव, पशु या मानवगतिके भेद कोई 
भी नहीं दिखिलाई पड़ते हैं । न इसप्तमें कोई बारू-वृद्ध युवावत्थाके 
भेद न नीच ऊंचके कोई भेद नजर जाते हैं| सर्व दी जात्माएं 
शुद्ध दिखलाई पड़ती हैं | स्वें ही निश्चक, अपने स्वरूपमें एकाग्र 
अपने आपमें मगन मालूम द्ोरहे हैं | आत्माके प्िवाय जितने 
पुद्लादि द्रव्य हैं वे भी अपने २ लमावमें निश्चक दिख रेहे दें | 
इस ढ ट्में छहों द्वी द्वव्यक्ो रखते हुए मिन्न २ प्त्ता एक दूपरेके 
सम्बंध रहित झलऊ रहे हैं | इस्त तरद देखते हुए ज्ञानी जीवके 
भीतर स्ाम्यभावज्ञो अनुपम गुफा वनन्ञाती है | यद उसी शुफाममें 
बैठ जाता दे और त्रिगुप्तिमई समाधिके किवाइ लगालेता दे | इस 
समय क्या अनुभवमें आता दे इसको वही जानता है। यह जध्या- 
त्मज्ञानक्की अनुपम छटाक़ो पहुंच जाता हैं| मानो यह जात्मीक 
रप्तमें उप्ती तरह मगन होनाता है नेसे मक्खी मधुके स्वादर्में 
तन्‍्मय होनाती है | अद़मुव आनन्दका छाभ कछेते हुए जो 
वचन अगोचर स्थिति उत्पन्न दोनाती दै इसको सिवाय अनुभव- 
ऋर्ताके और कोई नान नहीं सकता दे | वास्तवमें यही आाध्या- 
त्मिक सोपान दे । 
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(२) 
ज्ञानी मुनि कर्मेचंशके सेहार फरनेक्री अतरंग भावनाको रख- 

नेवाला-आठतें अपूेकरण गुणस्थानसे नोमें अनिवृत्तिकरण; गुण- 
स्थानमें चढ़ गया दे | यद्ां तीपरी करणलठ्धि सम्बंधी भाव दोरे . 
हैं। समय २ अनन्त गुणरूप परिणामोंकी विशुद्धता बढ़ती जाती . 
है | शुक्‍्लध्यान यहां भी प्रथम ही प्रकारका दे | यद्यपि यहां सी 
-द्रव्यगुण पर्यायका परिवर्तन, शठ्दका परिवर्धन तथा योगफा परि- 
'बतेन होता है परन्तु सब अबुद्धिपृषेक होता है | ध्याता तो अपने 
जात्माके आनन्दर्में ऐपा मगन है कि उप्तके आठवें व नवमें गुण- 
स्थानकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं है। इप्त जनिवृत्तिकरण पम्बंधी 
'शुद्ध भावोंके कारण शनेः २ हास्य, रति, .अरति, शोक, . भय, 
जुगुप्मा, नपुप्तकवेद, स्रीवेद, पूरुषवेद, क्रोध, मान, मायाके १२ 
भेद, अप्रत्याख्यान, भ्रत्याउ्यान ओर संज्वलन ऐसी १८ प्रकृति ' 
तथा अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान छोभ इन दो प्रकृतियोंकों लेकर 

२० प्रकृतियोंका क्षय होनाता है[निप्त समयत॒क इंनका क्ष॒य नहीं ' 
हो छेता दे उप्त समयतक नोमा गुणस्थान कहलाता है | व्यवद्ार- . 
नयसे देखते हुए ये सब उतार व चढ़ावकी स्थितियां होती हैं। 
प्त दृष्टिमें ध्यान आत्माकी तरफ न होकर कमेके उदयसे नो , 
मलीनपनेकी बढ़ती व फमती. जवस्थाएं होरही हैं उनही पर ध्यान. 
है | नव निश्चयनयके आश्रयसे विचार किया जाता है तो पता . 
चलता दे कि आत्मा सर्वे ही गुणत्थान और मार्गेणा स्थानोंसे बाहर 
हैं | न उप्तमें अपूवंकरण छव्षि है न अनिवृत्तिकरंण - कब्धि है। : 
स्मात्मा शुद्ध शानादशनमई्द परम वीतराग जानन्दमई,ही दिखरहा, , 
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करके दशाव्दका व द्वव्य गुण पर्यायका व मद वचन कायके योगके 
आहम्बनका परिव्तेन हुआ करे उसे प्रथम झुक्लव्यान कहते हैं | 
यह परिवततन ध्याताकी बुद्धि पूवक नहीं द्वोता दे किन्तु पूर्व अम्या-- 
सके बलसे अवुद्धिपृतंक होनाता दे | पहले घर्मेध्यानमें जात्मा, 
जीव, चेतन्य, ज्ञान, दर्शन भादि शब्दोंका व जात्मद्वव्य, सिद: 
प्याव, ज्ञानमगुण, दशनगुणका व काय, वचन, मनका वुद्धिपूर्वक परि- 
वतन था वह यहां जवुद्धिपूर्वक होनाता दे जेसे चिरअम्यासतीके 
मुखसे पाठोचारण विना सोचे हुए द्दोनाता व निरन्तर मार्गेगमन- 
शीलका पाद उसी मार्गेमें बिना सोचे हुए ही पड़ माता। इस्त ध्यानमें 
घ्याताका भाव झुद्ध इस्तलिये कहता है कि कपायका इतना मंद 
उदय होरहा दे कि घ्याताके भावोंक्रो नहीं मालम होता कि उनमें 
कोई मेल है| वास्तव यहां व्िकुल स्वानुमवरूप जात्मत्व दशा 
है न यहां व्यवहारनयक्ा न निश्चयनयक्रा कोई जालंवन है | यह 
दशा विलकुछ खानुभव रूप आत्मत्व दशा दै न यहां व्यवहारन- 
यका न निश्रयनयका कोई जारुंबन है| यह दशा विलकुक नया- 
तीत ई, स्वात्ममग्नता रूप है, खतंवेदनरूप है, खरूपाशक्तिहूप 
है, मात्र आत्मरूप है | यहां भात्मा जात्मादके. आसनपर वेठा 
हुआ आत्माको ही गात्मके द्वारा गरात्माके लिये गात्मासे ही' 
अनुमव कर रहा है। कहनेको पटकारक-कतों, कमे, करण, संप्रर 
दान, अपादान, आधारके विक्प हें | वात्तवर्मं वहां ध्याताकेः 
भावमें कोई विकरप नहीं दे। परमानन्द्मई मात्मीक भावमें जाग्रतः 


रहता हुआ नो जपूर्वे शांतिका लाभ .होरहा दे वह वचन अगोचर 
है,-मात्र अनुभव गम्य है | 
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“यहां मात्र सुदमे छोमऋषायका जवुद्धिपुत्रेंक उदय दे | घ्याता प्रथम 
शुक्रध्यानको घ्याता हुआ जात्माके अनुपम रपके स्वादर्में मगन 
'है। यथ्षपि वह क्षपक्र अणीके पथमें चलनेवाला परमात्मा पदके 
निकट है तथापि व्यवहारनयसे देखते हुए इसका मार्ग स्वपदसे 
विमुख दे | कर्मोके उदयके आधोन गुणस्थानंकी रचना है।. 
निश्रयनयकोी जब सामने लाया जाता है तब यह देखा जाता दै 
कि यह जात्मा सर्वे गुणस्थानोंकी करपनाओंसे दूर है| यह एक 
अखण्ड जमिट अविनाशी चेत्तन्य सत्तारूप आत्म द्वव्य है, जिममें 
अनंतज्ञान दृशन सुख वीयोदि गुण कूट २ कर भेरे हैं जो अनु- 
पम सूर्यके समान नित्य प्रकाशमान है, मिप्तका उदय कभी किप्ती 
भावकर्मसे, किसी द्वव्यकरसे व नोकमंसे रोका नहीं नाता है, नो... 
कभी अस्त नहीं होता, जो कभी मंदतापर नहीं पहुंचता, नो सदा 
ही जनुपम ज्योतिसे दीप्तिमान है। इसकी दीप्ति सुययप्रभाप्तम 
तापकारी नहीं है | यह परम सुख व शांतिको देनेवाली है।इप्तका 
दशेन कभी भी दर्शकके मनको क्षोमकारी नहीं है किन्तु परम 
निराकुलताको उत्पन्न करनेवाला है | यह अनुपम सूर्य चलाचल्से 
व प्कम्पपनेसे रहित दे | यह स्फटिकक्ी मूति समान स्थिर व. 
; परस शोभनीय है। इधस्त सुबंकी श्रद्मा तथा ज्ञान दौरा आपमें 
प्रकाश होना स्वात्मानुमव है| यही परम जओोषधि है नो मवरोगको 
। नाश करनेवाली दे, जात्मपुष्टिकां कारण यद्द है, यही वह जपूर्व 
मंत्र है जो रागादिमाव विकारोंके दूर रखनेवाला है नो क्मोके 
। जालसे जात्माके क्षेत्रको रक्षित रखनेचाला है। यही वह सरोवर है 
-जहां भग्न होनेपर सर्वे मव भाताप शांत होनाता है और पत्म 
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है। पिंड परमात्मामें और इप्त जात्मामें कोई प्रक्रारका अंतर नहीं 
है| में सिड, शुद्ध, निरंनन, अव्याबाघ, भनर, अमर, अविनाशी, 
« सब क्रोधादि विकारोंसे रहित हू ऐपा श्रद्धान, ज्ञान व चारित्र 
.. एक आत्मामई भाव दै, ऐप्ती ही परिणति शुद्ध निश्चयनयक्रा विषय 

है।। इस्त ही को मोक्षमार्ग व मोक्ष कहते हैं | इप्त दष्टिमें देखते 
हुए राग छ्वेप, क्रोष, मान, माया व छोमके विकरुप कहीं भी नहीं 
दिखलाईं पड़ते हैं | सांप्तारिक्र किप्ती भावक्रा कोई भी पता नहीं 
चलता दे | एक चेतनात्मह वीतराग शुद्ध अवस्था ही यत्र तत्र 
दिखाई पड़ती दे | नो कुछ अपने शरीररूप देवलूमें शुद्ध देव है 
वही अन्य शरीरोंके भीतर भी नमर णाता द्वे | वास्‍्तवमें यह 
द्रव्पदृष्टि है इप्तमें पर्यायद्रष्टि गीण होनाती है | नीव पुदुछादि 
छट्ठों द्रव्य अपने २ स्वरूपमें ही दिखलाई पड़ते हैं | नगतकी 
पर्यायाश्नित रचनाका इस दष्टिमें अभाव होनाता दे, शुद्ध दष्टिका 
साम्राज्य ही विरानमान दोनाता दे जहां न द्वेत दे न जद्वेत है, 
नर्मेंहेनतुदे, न एक दे न अनेक [वै, न ध्याता दे न ध्येय 
है, न ज्ञाता है न ज्ञेय है, वही एक अध्यात्म सोपान दे, वही एक 
शांत पतागर दे, वही ज्ञानानंद है, वही अम्ृतका सरोवर दे जहां 
निमजंन करना सर्वे आतापको शांतकर निराकुछ शांतभाव 
प्रदान करता है | 


(३) 
यह ज्ञानी सुनि सर्व संकल्प विकल्पोंसे रहित होता हुआ' 
अपनी आत्मप्तमाधिमें लीन है | भनिवृत्तिकारण नामके नोमें गुण- 
स्मानसे चढ़कर दसवें सुक्ष्मप्तांपाय नाम गुणस्थानमें भागया.दै | 
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अंतर्में होता है उप्ती रूपसे रह माता है। यहां ऐसी गम्भीर -' 
एकाग्रता होती है कि पलटना बंद होनावा है | क्षीणकपाय गुण- 
स्थानी मुनिके ध्यानमई तपके प्रभावप्ते जितने निगोद जीव शरी-' 
रमें द्ोते दें वे धीरे २ सब्र मर नाते हैं व नए निगोद्‌ जीव पैदा 
नहीं. होते हैं । नो हैं वे अपनी आयु कमेके क्षयपर ही मरते हैं, 
उनको मारा नहीं नाता है उनकी आयु ही अति जठ्प द्वोती दै। 

-इसीके साथमें शरीरकी घातु उपधातु भी भस्म होइर कपुरवत॑' 
होनाती है । जात्मीक एक्राग्रताकी अपू्वे मद्दिमा है | यह दूसरा 
शुक्रध्यान तीदण अग्वि दे नो शरीरको कुन्दनवत्‌ चमत्कृत बना 
देती दै-सर्वे विकारोंकों हटा देती है| व्यवह्दार नयसे देखते हुए. 
यह मुनि अभी १६ वें व १४ वें गुणत्थानसे नीचे है। यह निर्भन्‍्थ 
तो दे परन्तु स्नातक नहीं है। यह - उत्हष्ट अन्तरात्मा तो है 
परन्तु परमात्मा नहीं दे तथापि जब निश्रयसते देखा जावे तो इत्ः 
परम साधुकी आत्मामें किसी गुणस्थानका झगड़ा नहीं है। यह 
आत्मा स्वयं पूर्ण स्वभाव दे । इपमें कोई कमी नहीं है। यह 
अनन्त दशेन ज्ञान सुख वीयेका पिंड अमृर्तीक जटूट गमोष शक्ति- 
चर परम विशाल आत्तद्रव्य है।यह अनादिसे अनंतकार तक नेप्ता- 
है वेपत्ता ही रहनेवाला है | यह सदा स्वभाव मस्त रहता है, वह 

कमी विभावनाको नहीं पाता। रागद्वेष, मोहादिका इप्त आत्म प्रशुसे' 
किप्ती तरहका सम्बन्ध नहीं है तब॑ इस जात्माका द्वव्यकर्में वा 
नोकमें शरीरादिसे क्या होगा ।.यह खयं अपनेको अपनेमें आपी 
देखता है ओर जपनी भाश्रयेकारी शोभाका दुशन पाकर रंवर्ये . 
ठृह दोरदा है । इसकी खरूप सत्ताका बोध परम आदंरंणीय है ) 
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शांतताका प्रादुर्भाव होनाता है । यही वह दीपक है जहां सपे 
आत्माएं संप्तारी तथा सिडके देतमावसे छूटकर एक जहेत सहन 
रूपमें एकसी ही दिखलाई पड़ती हैं इसीसे परम साम्यभावका प्रकाश 
होनाता है। यही वह गुफा है नहां विश्राम करनेवालेको किप्ती 
प्रकारका भय नहीं रहता है तथा हृप्त गुफामं रागहेपरूपी धिंह 
प्रवेश नहीं करपाते हैं| यही वह परम सुखदाई अमृत है निप्तका 
यान करके से विषयसुखक्ी कालिमा मिट जाती है, आत्मामें - 
अपूवे गौरव उत्पन्न होनाता है | इस्त तरह भात्मसाक्षात्कारको पाए 
हुए यह शानी निप्त आध्यात्मीक रसका पान कर रहा दे उम्तका 
'कोई वर्णन दो नहीं सकता । यही वह रस है निसे सिद्धात्मा, जर- 
हंतात्मा, आचाय, उपाध्याय व साधु महात्मा नित्य पान करके 
अदभुत लाभ उठाते हैं । 
(४) 
जानी मुनि क्षपक्रश्नणीपर चढ़ा हुआ दसवें गुणस्थानसे 
बारहवें क्षीणकषाय गुणस्थानमें आजाता दै | दसवें तक सुद्म 
'छोमका उदय था यहां संच मोह कर्मकी सत्ताका क्षय होनाता है | 
जतएव यथारुयातचारितर वीतराग भाव प्रकाश होनाता है। निर्मल 
चारित्रको ढिये हुए यह साधु इप्त गुणत्थानके प्रथम समयसे छगा- 
'कर एक अतमुहते तक पहले ही शुक्रध्यानको ध्याता रहता है 
फिर इस्त कारूसे संख्यातवां भाग कारू जब १२ वें गुणस्थानका 
रह भाता है तब एकत्ववितर्क अवीचार नामका;दुप्तरा शुक्लूष्यान 
शुरू होनाता है | इस ध्यानमेंउैनिस्त द्रव्य या पर्याथके जास॒व व 
(निप्त शब्दके आश्रय व निप्त योगके आश्रय पहले शुकक्रध्यानके 
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पर्यायोंको जानते हैं तथापि उनमेंसे किस्तीमें भी राग द्वव नहीं 
करते | इसीसे प्रभु स्तुतिऋतोपर प्रसज्ञता व निंदाकर्ता पर कोई 
टहेषभाव नहीं छते थे | ऐसे केवलज्ञानी होकर भी शरीर सहित 
व चार अघातिया कर्म सहित होनेके कारणसे अशुद्ध व संप्तारी 
ही कहलाते दें । प्िडकी नामावलीमें नहीं जाते क्योंकि अभी 
भी भात्माके साथ कर्मेमल है | खेद है कि व्यवद्वारनयक्री दृष्टिमें. 
समल आत्मा दिखता है | धन्य है निश्चयनय भिम्तके द्वारा देखते . 
हुए क्िप्ती भी आत्मामें कोई सयोग केवलीपना व १३ वां ग्रुण- 
स्थान नमर नहीं भाता है । सब ही जात्माएं एक रूप निरंजन 
निविक्वार परम खास्थ्ययुक्त व परम साम्यमय दिखती हें, सब 
दी शुद्ध हैं, सव ही ज्ञायमय जअविनाशी हैं, सब ही नन्‍्ममरण 
रोगसे मुक्त हैं, व ही परमात्मरूप हैं, प्तव ही इेश्वर दें, अनेक 
होनेपर भो गुणोंक्नी अपेक्षा समान दें, एक दें | में नत्र हस्त डष्टिते, 
देखठा है, अपने आप ही परम बवीठरायतामय समता भावमें तन्‍्मय 
होनाता हूं, अध्यात्मिक सोरानपर चढ़ जाता है और आत्मरसमें 
मत्त हो परम जानन्दका खाद लेता हुआ नहीं अघाता हू | 
(२) 

एक साधारण सात्मा परमात्मपद्में पहुंच नाता है | जात्मीक 
पुरुषाथंकी अपूर्वे महिमा दे | श्री अम्ृतचेद्राचायने पुरुषाथसिद्धि- 
उपायमें क्या ही भच्छा कह्दा है- है 

विपरीतामिनिवेश निरस्प सम्यग्व्यवस्थनिजतलम 
यत्तस्मादविचलने पुरुषाथ॑सिद्धचुुपायोड5ये ॥ 
भावाधें-विपरीत ऋभिप्राय या मिंथ्यामावको दूर करके तथा. 
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'यह अपने ही विश्वार असंख्यात प्रदेशमय क्षेत्रमें विश्राम करता 
. हुआ गपने जनन्तज्ञान सुखादि गरणोंका जाखाद छेता हुआ जो 
संतोष प्राप्त कर रहा दै उप्तका वर्णन कोई नहीं कर सक्ता है| नो 
, लाने सो चांने, जो माने सो माने । 





केवलशान । 
(१) 
परम तत्वज्ञानी साधु शुक्र॒ध्यानके बढसे नव मोहका सर्वेथा 
. नाश कर चुका था तब वार॒इ॒वें क्षीणकपाय गरुणत्थानमें ज्ञानावर- 
णीय, दशनावरणीय तथा -अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोका भी 
* नाश कर झटसे तेरहवें गुणस्थानमें पहुंच नाता है | ब्त केवल - 
ज्ञान ज्योतिका उदय होनाता दै-। इस समय इस्त सुनिको स्नातक ' 
व केवछी या णहँत्‌ या भिनेन्द्र या सयोगकेवढी %हते हैं, 
. नीवन्मुक्त होनेका सोमाग्य प्राप्त होनाता दे | जात्मा घातिया 
कमोके प्रमावमें निश्चक निष्कम्प समुद्रवत्‌ होनाता दे, उसके 
* भीठरसे रागद्वेष मोहका कारण सब मिटनाता है । जात्मा मात्म- 
सन्मुखतासे कभी भी विमुख नहीं होता क्योंकि विम्ुखताका 
कारण मोहका अभाव द्वोगया दे [आत्मा भापमें ही निश्चक हो 
विश्वांति करता है | मनकी चंचढता सब मिट गईं है| भाव 
इन्द्रिय व भाव मनका सब कांरये बन्द होगया है | मन व इन्द्रिय 
- द्वारा होनेवाले मतिज्ञान व श्रुतज्ञान यहां केवलज्ञान स॒मुद्रमें छूय 
. होगए दें | खात्मरस॒वेदनेका कार्य प्रसु मरइंतके निरंतर चढता 
: दे। चीतराग शांत प्र तीन काली तीन ढोककी सर्व समयकी 
१८ । 
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है। पोद्लिक क्रियाओंसे वाहर एक परम पवित्र आत्मा शुद्ध. 
ज्योतिके समान चमक रही है। इस जात्माका दृष्टा भी उद्तीके 
समान जात्मा है | जो दर्शक दे वही दश्य है। अदभुत ठाठ है । 
सारे मूमण्डलमें सर्वे ही जात्माएं एक रघ्तमें मग्त हैं, सत्र दी शांत- 
रससे सुशोमित दें, स्वोका एक्राकार दर्शन झ्ांव रसका समुद्र, 
बना देता है निप्तमें स्वानुभवी मग्न हो भिप्त शांतमावक्ो पाता 
है उप्तका कथन कोई कर नहीं पत्ता है। वह मात्र खाद योग्य है | 





केवलज्ञानी अइन्त ला (बल्फे छप्मत्थ नीवोंके दशा 
पृज्यनीय होनाते हैं-उनकी घर्मसमामें देव मनुष्य पश्ञु सर्वे ही 
विना भेदभावके बैठ जाते हैँ और घर्माम्रतक्ना पान करते दवें- 
प्रमुक्नी दिव्यध्वनि प्रगट होकर सववे ओताजंको एक ही समयरमे 
मित्र २ अपनी २ भाषामें ही सुन पढ़ती ह-सब समझते हैं मानों 
हमारी भाषाम ही प्रभुका उपदेश होरदा दै। एक दफे सर्वे स्माके 
सन्मुख प्रभुकी वाणीमें द्र्यक्षी चचो निकडी, उप्तका भाव यह है 
कि जो द्ववण करें-प्रिणमन करे-कूटस्थ नित्य न रहे वह हृव्य 
ई-ठथा दहव्य वह दे नो सत्‌ हो अथोत नो कमी अभाव रूप न 
था, न दे, न होगा । अर्थात्‌ नो न क्रमी नया उत्पन्न होता है 
ओर न कभी नाश होता दै-सदा ही बना रहता है ती भी अपने 
द्रव्यपनेकी चरिताय रखता है, जथोत्‌ छदा ही परिणमन किया 
करता दै-अवस्थासे अवस्वान्तर हुआ करता है | इस्तीसे एक ही 
समयमें द्रव्य नित्य च जनित्य उमयरूप ठद्रता है | मूलद्वव्यकी 
अपेक्षा निल् है, परिणमनकी भपेक्षा जनित्म है | इसीलिये सद 
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अलेप्रश्ऋर अपने जात्मीक तत्वोंडी श्रदा छा करके भो उद्र 
आत्मीऋ तत्वसे चकायमान न होना अथोत्‌ उप्तीका ध्यान करना 
यही आत्माकी सिद्धि पानेका उपाय है | जात्मध्यानक्री अग्विसे 
कर्मोक्ा मेंड कटता है और आत्मा स्वच्छ होता है | इसी जात्म- 
ध्यानने आम एक आात्माओ्रो केवरुज्ञानी सहैन्त परमात्मा कर 
दिया है | अहँन्त परमात्माके नो पुण्यक्रम संचयमें होता दे वह 
उदयमें आजाता दे इसलिये नीवनमरतक कोई प्रश्गारकी अप्ताता 
प्रभुको नहीं होती दे। रात्रिदिंन नो अनन्त वलके घनी हों, रात्रि- 
दिन जो स्वरूप मत्त्त हों, रात्रिदिव जो जआात्माके आराममें क्रीड़ा 
'करते हों, रात्रिदिन जो स्वात्मानुमूतितियामें संलम्त हों, रात्रिदिन 
जो अतीन्द्रियज्ञान व घुखके घनी हों उनके आक्ुुरुता, जिंता, 
-क्षोम, निव७ता, खेद, राग, छेप, क्रोध, मान, माय, लोभ, आदि 
' विकार किप्त तरह होपक्ते हैं ! प्रभु स॒यं अपने आपमें रहते हैं, 
चार अधघातिया कर्म अपना रप्त देकर प्रभुझे शरीरमें रखते हुए 
शरीरसे अनेक क्रियाएं कराते रहते हैं | प्रसुक़ी इच्छके विना भी 
कमेझ्ी प्रेरणासे क्रियाएं होती रहती दें मेसे-मानवकी आंख अपने 
आप फड़क जाती व रात्रिको सुखसे अनेक शब्द बाहर द्वोनाते हैं। 
. क्ेबछी भगवान इप्त स्योग जवस्थामें रहते हुए संस्तारी 
नामसे अलंदुत हैं, यह फर्मबंधक्ी महिमा हे, यह पर वस्तुके 
संयोगका फल दे, यह व्यवहार दष्टिका दृश्य है | जब निश्चय 
डष्टिपते देखा जाता है तो केवही भगवान एक परमपवित्र शुद्ध 


जात्मा है, न वहां कोई कर्मनाल है, न शरीकका सम्जन्ध है, न 
न वहां कोई विकार है, न कोई क्रिया है, न कोई वचन विद्यप्त 
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ही छारही है | वेरभाव व देषका कहीं नाम भी नहीं है। यह 
जरहंतके आत्माका ही प्रमाव दे | इसमें संदेह नहीं कि यह बात' 
ठीक है कि आत्माके भावोंका अप्तर बाहरी पदाथोपर व वाहरी: 
पदा्थोका असर निर्बेक जात्माओंपर पड़ा करता है इसीसे नहां 
परम वीतराग केवलज्ञानी बिरानते हैं चारों तरफ दुष्कार नहीं 
पड़ता, ऋतु अच्छी होनाती दै। एकेद्रिय भीव वृक्षादि भी 
प्रफुल्नित द्वोनाते हें | जहँत परमात्मा शरीर सहित है इससे 
दिव्यध्वनिका प्रकाश होता दे | जाम इस्त उपदेशकी मुख्यता है, 
कि जात्मा ही साध्य है व जात्मा ही साधक है, जात्मा ही मोक्ष 
है, व जात्मा ही मोक्षमार्ग है | प्रशुके वचनोंमें प्रकट हुआ कि 
यह जात्मा द्रव्य रूपसे परम शुद्ध पृर्णेशान घनरूप, अमूतिक, 
अविनाशी, आनन्दमई, वीतराग है, इसमें न तो ज्ञानावरणादि 
कमोका सम्बन्ध हे न रागटेषादि भाव हैं न शरीरादिकोंका 
सम्बन्ध है | दर एक आत्माकी सत्ता भिन्न है । एक आत्मामें 
अन्य आत्माओंकी भी सत्ता नहीं हे न भनात्माओंक्ी सत्ता है। 
इस तरह अपने ही द्रव्य रूप आत्माका यथाथे अ्रद्धान, ज्ञान व 
आचरण अर्थात शुद्धात्मानुभव मोक्षमागे या साधन है, यही 
झुद्धोपयोग दै | इसमें आत्मा अपने ही आत्माका स्वाद लेता दे 
तब एकाग्र होनाता है | आपका मना जाप छेते हुए सववे चिंता- 
ओंका अभाव होनाता दे | आप आपको देखने लगता है | ऐसी 
स्वानुभुति मय जात्म परिणतिको साधन इसलिये कहते दें कि 
इससे वीतरागताकी महान अग्नि जकती है जो कमोकी निमरा 
करती दै | जात्माका पूणे जनुभव साध्य दे जब कि जात्माकः : 
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द्रव्य वह दे नो एक दी सत्य दत्याद व्यय श्रीव्यकप हों | 
अर्यात्र मिप्तमें पुरातन अवत्याका नाथ होकर नई अवत्या बनते 
'हथापि मृछ द्रव्य व उप्रके सब गुण बने रहं-हरणक द्वव्यमें साथ 
इ़हनेबाऊे गुण होने द आर क्रम क्रमसे रहने वाछ़ी था बदुढनें- 
वाढी पर्याय रहती दें | इसतील्यि गुण पर्यायवान भी द्व्यक्ों कइतें 
हैं| बढ नगत द्व्पोंत्रा समुदाय दे | सब दव्य नित्य सनित्यक्प 
हैं तब यह जगत मी रित्य व अनित्यकप है | भाव यह है कि 
जगत व उप्तके भीठरके सत्र द्रव्य सदासे हे व प्रद्ा बने रहेंगे, 
मात्र उनमें अवस्थाएं बदलती हैं | अवस्याओंद्ी अपेक्षा क्रिम्ीका 
जन्‍म द क्िप्तीक नाथ ऋइद्दा लाठा दे | व्यवद्ारनयस्े देखने हुए 
वचनोंक्ा सुदना वे ऋइना दे परन्ठु यदि दिश्यनवस्ते देखने दे तो 
द्विप्ती भी आत्मद्ति पाप्त वचन वर्गणाएं नदीं दें, न कोई खजात्मा 
ऋदता दे ने ओई सुनता दे केवली बड़े भारी आत्र या वक्ता दें 
यह मन्र व्यवद्वार दबका विंदत्य दे | आत्मा ही बास्तवर्में केवछ- 
ज्ञानी दि बंद कमी भी वक्ता नहीं होप्क्ता दे | वह ने परमवका 
करता दे ने परमवकऋा भोक्ता है | वह मात्र स्वान्मानुमृत्रिक्षा रमण 
ऋगेबारा हे | उपमें किसी जानकी सक्तग्त नहीं निम्रके लिये 
दूमरेंसे मुनक्र कुछ प्राप्त क्रिया नाने, उममें पृण ज्ञान दई-सर्वे 
आत्माएँ एऋऋूप आनन्दमंय परम निर्मे्न दें | इन सबकों क्र 
“साथ देखते हुए साम्यरससे पूर्ण एक प्रमुद्र बन नाता दे निमर्मे 
अवगाइन ऋरते हुए भव्यनन परमानन्दका छाम करते दें । 





(४) 
समबप़रणमें बड़ा दी आनन्द होरदा है | दर नगह झआांति 


” घृ८० ] : आध्यात्मिक सोपान | 


चेतना, जनंत पदा्थोंकों मिन्‍नर जाननरूप व खंडरूप जाननरूप . ' 
विकर्प समुदाय, तथा इंद्वियोंके ारा वर्तनरूप क्षणिक व परिमित 
ज्ञान प्रवर्तेन भादि दोषोंसे मुक्त परम वीतराग, शुद्ध श्ञानचेतनासे 
पृण, जविकार, अखंड व अक्रम ज्ञान समूह, परमानन्दी, अवि- 
चाशी, तथापि अगुरु छघु गुणहारा स्वभावरूप परिणामी परम 
पदार्थ है | इश्त प्रकार निन द्वव्यका केवलज्ञानके छारा अनुभव ' 
स्वत्तमय है | अथवा श्रुतज्ञानके द्वारा स्वप्तेवेदन प्रत्यक्षकूप अनुभव 
स्वप्तमय है | जो स्वयं परिणमन करे व जाने म्लो समय अथौत 
आत्मा है| जात्माका आत्मरूप ही रहना, आपक्रा खाद आपको 
आना, आपमें आप मगन रहना खप्तमय दै। इप्त स्वप्तमयमें 
सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र तीनों ही ए% कार वर्तेन कर रहे हैं। 
जहां सम्यग्ज्ञानीका उपयोग आत्मत्थ न होकर आनांत्मस्थ होरहा 
हो वहां चारित्र अपेक्षा स्वसमय नहीं दे #िंतु परसमय है तथापि 
अडद्ान व ज्ञानकी अपेक्षा स्वप्तमय है। मिथ्यादष्टीके न श्रद्धान 
है न ज्ञान दे न चारित्र है अर्थात्‌ अज्ञानी वहिरात्माके अज्ञान- 
मय विपरीत श्रद्धान, ज्ञान चारित्र हे इससे यह मिथ्यात्वी नीव 
सदा द्वी परसमय रत है | इसको अपने शुद्ध जात्मस्वरूपका पता 
नहीं है, यह रागह्ेषद्षी कछोलोंमें ही मग्न दै। द्रव्यलिंगी 
मिथ्यादष्टी साधु भी आत्मतत्वके सुक्ष्म संवेदनसे रहित होकर मात्र 
शुभ विचारोंकी मग्नतामें पड़ा हुआ परसमय रत ही है । नो ग्रैवे - 
यकका मिथ्यादट्ी अहमिन्द्र द्रव्योंकी चचो करता व झुचता हुआ 
मी आत्मतत्वके निकट निकट घूेमकर निकल जाता दे। परन्तु 
आत्मतत्वके दशन नहीं कर पाता दे । सम्यग्दष्टी गृहस्थ ग्रहम्रप- 


आध्यात्मिक सोपान। [ २७९, 
अपूर्ण अनुमव' या स्व संवेदन प्रत्यक्ष रूप अनुमव साधक है, 
, नो जाप अपनेक्रो पहचानता दै-जो आप अपनेमें लय होता दे 
वही स्वानुमृतिक्ना स्वामी है, वद्दी प्म्यक्ती, श्रावक्र वा साधु हैं 
यही नेनधर्मी दे | धर्म आत्मामें दे, धर्म आत्माका स्वभाव दे | 
नो आत्मामें तिछता है वही निम धममको पाता दे । भात्मज्ञानी व 
जात्मध्यानी ही मोक्षमार्गी है | इप्तीसे परमानन्दका भोग मिलता 
है । इस घर्मोपदेशको सुनकर सत्र ओतागण गदगढ़ द्वोगए | 
हम श्रोता दें प्रभु वक्त। हैं | हम अशुद्द दें प्रभु शुद्ध दें । यह 
- प्प्र पर्यायाश्रित व्यवहार नयका विकषप है| नव निश्रयनयसे 
देखानाता है तो न कोई उपदेश दे न उपदेश योग्य दे, न कोई 
शुद्ध दै न कोई अशुद्ध हैं, सब ही भात्माएं एकरूप अपने ही 
स्वभावमें आप द्वी मग्न द्ोरहे दें | सर्व दी वीतरागठाका बाना 
बनाए हैं | सपे ही अनात्माओंके संप्तगंसे रहित हैं। सर ही 
परमात्मा रूप दें | सर्व ही एक श्रातृ रूप हैं, सब ही अविनाशी 
व अमृततिक हैं, से ही सिडरूप परम मंगढीक दें, सर्व ही शुद्ध 
ज्ञान चेतनाके विछाप्ती हैं, सर्वको आपरूप देखना यही अध्यात्म- 
दृष्टि दे | यही दृष्टि परमानंदपद और शिवस्तोपान है | 


ढ प्र नि 
आन श्री जहंत्‌ परेड दिला खप्तमय परसम- 
यक्का अद्भुत व्य|ड्यान कर्णणोचर हुआ | थात्मा एक द्रव्य है, 
समावसे शुद्ध दे, द्वव्यकर्म शानावरणादि, नोक्म शरीरादि, भाव- 
कर्म रागदेपादि, राग्रद्येंष पूर्वक कार्य करनेकी अनुभुति स्वरूप 
कर्मेचेतना, में सुद्ती में दुखी इस छहंकांरसे बरेनरूप केमेफल: 


२८१ ] आध्यात्मिक सोपान । 


सार वही है जो उपयोगी व हितकारी हो, निप्तको अ्रहण करके: 
करपाण किया जाप्तके | हरएक जात्मा सुखशांति चाहता दे । 
सुखशांति भात्माका स्वभाव दे | इप्तकी प्रगटतामें बाधक रागटेघ 
मोहभाव व जज्ञान है | इसलिये वही तत्व तत्व है जो बाधकको 
हटाने और सताधकको मिलानेमें कार्यकारी हो | व्यवहारनयसे व 
मेदरूप शानकी दृष्टिसे मीव, अनीव, आस़व, बंध, संवर, निभरा 
मोक्ष यह सात तत्व हैं यही सार हैं | इनसे पता चलता है कि 
में स्वभावसे निरंगन वीतराग परम शुद्ध पूर्ण ज्ञान दशनकी शक्तिको 
रखनेवाढा एक जीव पदार्थ हूं। मेरे सिवाय सच ही विकार, 
अजनीवक़ा है | अष्ट कमेत्रंध, कर्मोद्यनन्य विकार भाव कमे, व 
शरीरादि नोकमें व अन्य घर्माधम काल आकाश व अन्य अवंध- 
रूप पुदुल द्वव्यके भणु व स्कंघ ये सब जनीव दें। व जीव तत्वसे 
मिन्न हैं। जीवके साथ जड़ कमेवर्गणाओंके मिलनेका अथोत 
जआात्माके जशुद्ध होनेका कारण जाश्रव व बंध तत्वसे मारूम होता 
है कि मन वचन कायरूप योगोंके द्वारा और राग द्वेष मोहके द्वारा 
यह नीव अशुद होता है | संवरतत्वस्ते भशुद्धता व बन्धके निरोधका, 
निनरा तत्वसे उस बंधके दूर करनेका उपाय माद्म पड़ता है | कर्मबंधका | 
कारण मिथ्या दर्शन मिथ्याज्ञान व मिथ्या चारित्र है| तब कमोके - 
नाशका कारण सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान व स्म्यकू चारित्र है। अथात्‌ . 
जआाताज्ञान व श्रद्धान पूर्व. आत्मध्यान है इसीसे भवभवके बांधे 
कम झड़ नाते दें | सवे कमेसे रहित शुद्ध जात्मीक दशाका 
योतक मोक्षतत्व है | मोक्ष प्राप्त नीव भपनी सत्ताको, मित्र रखता 
हुआ सदा ही स्वांत्मानन्दमं मगन रहता है | ये ही सुतत्वं दें । 


आध्यात्मिक सोपान ।॥... [२८१ 
चमें लगा हुआ तथा सम्यम्दष्टी भावलिंगी साधु आहार विहार, 
शासत्रविचार व उपदेशमें तछीन होता हुआ यद्यपि रुचिह्ारा स्व- 
समय रूप दे परन्तु चारित्र अपेक्षा परसमय रूप दे | स्व्तमय 
मोक्षरूप दे अथवा मोक्षमागें स्वरूप दे । परसमय बंघरूप है 
अथवा बंघ मागे है | मिथ्यात्वीका परस्तमय संप्तारके घोर फष्टोंका 
कारण व नीवित रहते भी मरणरूप है| इसप्रकार स्वप्तमयका 
उपादेयपना, परसमयका हेयपना सुनकर श्रोताओंडों परम संतोष 
हुआ । वक्तापनेका व श्रोतापनेका नाटक व्यवद्वारनयका ढश्य दे | 
जत्र कोई ज्ञानी निश्चयनयकी शुद्ध ष्टिसे देखने छुगता दे तो 
उसके ज्ञानमें स्वस्मय परप्तमय पेसे दो मेद नहीं दिखलाईं पड़ते 
' हैं, वहाँ यह समयसतार मय आत्मा एक रूप हशुद्ध, निविकर्प, 
सर्वे गुणस्थान व मार्गणा स्थानसे अतीत, सब एकेंद्रियादि भेदोसे 
शून्य, परम वीतराग, सिद्धतम रुतरत्य, परम स्वाधीन, परमानन्दी, 
अविकारी, निश्चक, परम निरंजन रूप, परमात्मा ही दिखता दे. 
' ऐेप्ता ही प्रतीतिमें आता दे व ऐप्ता ही ज्ञानमें जाता दे व ऐप्ता 
ही भनुभवर्में आता है, वहां न कोई अददंत दिखता है न जहतकी 
वाणीका झलकाव है न श्रोताओंके द्वारा अहृणरूप व्यापार दे | 
इसी निश्रय नयाश्रित विचारके द्वारा निन णात्मापर जारूढ़ 
दोनाना द्वी आध्यात्मिक सोपान है और परमसुखात्वादका हेतु दे 

,. (5) 

आज परमपृज्य केवडी भगवानकी परम मंगढीक दिव्यघ्व- 
निर्मे तत्व कुतत्वका व्याख्यान हुआ | निम्तको सुनकर सवे सभा 
“गहद होगई | जो वस्तुका सार है उप्तको तत्व पद्धते हैं। 


र८४]_. आध्यात्मिक सोपान । 


कमेंका कुछ क्षय होरद्दा हो, कुछ कमे उपशममं हो व कुछ देश- 
'घाती कर्म उद्यमें हों तव जो माव होता दे उम्तको क्षायोपक्षमिक 
कहते हैं | ये भी घातिया कर्मोके क्षयोपशमसे होते दें | मोहनी- 
यके क्षयोपशमसे क्षयोपशम प्रम्यक्त जो कुछ मलीन व अतीचार 
. प्हित होता है तथा क्षयोपशम चारित्र अर्थात्‌ मुनि व आआवकके 
योग्य शांत परिणाम, ज्ञानावरणके क्षयोपशमसेे मतिज्ञानादि चार 
ज्ञान, दशनावरणके क्षयोपशमसे चक्षु आदि तीन दहन, अन्तरा- 
यके क्षयोपशमसे क्षयोपश्म दान, छाभ, भोग, उपभोग व वीये, 
घातिया ध्घातिया कर्मोक्े उदयसे नो भाव हों उनको ओऔदयिक 
कहते हैं जेंसे अज्ञान, क्रोधादि कपाय मिथ्यात्व व अनुत्ताह तथा 
पञ्ुु, मानव या देव, नारक प्म्बंधी विशेष भाषोंक्रा व अवस्थाक्ा 
होना यद्यपि भव्य व अभव्य पारिणामिकर्ने लिये गए हैं तथापि दे 


पारिणामिक यथाथमें नहीं हैं ये तो ओदयिक भाव दें । इन सत्र 
भावोंनें क्षायिक्र भाव कार्यरूप हैं | उशपम सम्यक्त, क्षयोपशम 
सम्यक्त, क्षायिक्र प्म्यक्त, आवक व मुनि योग्य शांतभावपना व 
मतिज्ञान व अ्तज्ञान नामके प्रम्यग्ज्ञाममयी मात्र भोक्षके साक्षात्‌ 
'कारण हैं | इन भावोंमें परिणमन करना जीवक्ा परम हिंत दे । 
सबसे प्रथम मोक्षमायेमें उपशम पम्यक्त मावके पानेकी नरूरत दै। 
इसका लाभ उप्ती महात्माको होता है नो सवे भार्वोक्री ओरसे 
डष्टि फेरकर एक मात्र निम जीवत्व भावपर अपनी दृष्टि रखता दै। 
-ओवत्वपर उपयोगका थिर होना व अनीवत्वसे उपयोगका विरक्त 
होना साक्षात मोक्षमायें दे। निश्चयनयसे सर्वे ही जीव स्वनीवित्वमें 
चर्तेन कर रहे हैं । वही समझना जाध्यात्मिक सोपान दे | 


आध्यात्मिक सोपान । [२८३ 


इनसे विपरीत सर्वे ही क॒तत्व हैं, जो अपने भात्मोन्नतिके कार्यमें 
बाघषक हैं साथक नहीं | निश्चयनयसे एक निम जात्मतत्व ही तत्व 
है, यही सार है, यही परम उपादेय दे, यही अनुभव करने योग्य 
है, इध्त तत्वमें कोई भेद नहीं दे, कोई खण्ड नहीं दे | भमेद्‌ 
शुद्ध निन आत्मतत्वका तत्वरूप रहना ही आध्यात्मिक सोपान 
है। यही स्तर, आनन्दरूप, सनन्‍्तोषकुत व परम ध्येय दे | जहां- 
पर ध्याता, ध्यान, ध्येय व ज्ञाता, ज्ञान, शेयका भी विकह॒प नहीं दे | 


छ 
परमप्रभु सर्वेज्ञ करी लक आज नीवके पांच 
प्रसिद्ध भावोंक्रा अपूर्वे भाषण हुआ | वास्तवर्मं जीवका भाव एक 
मीवत्व दे | यही एक पर भपेक्षा रहित स्वाभाविक परिणामिकर 
भाव है | नव कमेबन्धकी अपेक्षासे अथोत्त व्यवहारनयसे जीवके 
भावोंका विचार किया जाता है तो चार भाव और छिये नाते दैं | 
ओपशमिकऋ, क्षायिक्र, क्षायोपशमिक ओर ओदगिक | मोहनीय 
करमके उदयके शमन होनानेसे मो भाव होता दे उत्तको ओपश-' 
मिक भाव कहते हैं। यह भाव अन्तमुहतेसे अधिक नहीं रह 
सक्ता दै | इत्त भावमें सम्बग्दशेन और चारित्रका प्रकाश होनाता 
है | भात्मा बीतराग विज्ञानमय और शांत भावमे अपना स्वभाव 
झलकाता दे | घातिया कर्मोके क्षय होनानेसे नो आत्माके यगुणोंकाः 
पूर्ण झलकाव होता दे उनको क्षायिक भाव कद्ठते दें | ज्ञानावर- 
णीयके नाशसे अनन्तशान, दरशनावरणीयके नाशसे अनन्तद्रन, 
अन्तरायके नाशसे अनन्तवीये, मोहनीयके नाशसे क्षायिक्न सम्यग्द- 
शैन और क्षायिकर चारित्र प्रकाशमान होनाते हैं | जहां किस्तीः 
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जमा करनेमें, वृक्षोंक्री जल व मिट्टी एकत्र करनेमें, पशुओंको 
अपनी २ क्षुधा तृपाकी वाधाके मेटनेके प्रयत्न करनेमें, रूपऋझो 
खेती करनेमें, दरनीको कपड़ा सीनेमें, पाचिकाकों रसोई वनानेमें, 
बढ़ईको घर बनानेमें, छेखकको ग्रंथ लिखनेमें, पूजझको पुमा कर- 
नेमें, दानीको दान देनेमें जो स्वाद आठा है वइ कर्मेचेतना है| 
यह भी कर्मफलचेतनांके समान छठे गुणस्थान तह, पाई जाप्तक्ती 
हैं। आत्माके शुद्ध स्वरूपमें ज्ञानका रमण करना ज्ञान चेतना है | 
यह सम्यग्दट्टी ज्ञानी जीवोंके ही द्वोती है | भप्रमत्त गुणस्थानसे 
यह ज्ञानचेतना आगे बरावर रहती दै। नहांतक केवलज्ञान न हो 
वहांतक अस्प्ट व मलीन ज्ञानचेतना है, केवलज्ञानीफे निमक स्पष्ट 
ज्ञानचेतना है । केवली परमात्मा निरतर शुद्ध जात्माको प्रत्यक्ष 
देखते हुए इस्तीफे आानन्दके स्वादर्मं मगन रहते हैं। स्वानुभवीके 
ज्ञानचेतना होती है । यथपि व्यवद्वारनयसे चेतनाके तीन भेद हैं 
तथापि निश्चयनयस्ते चेतना अम्रेइ है, ए% ही रूप है, जात्माका 
स्वभाव है| जाता सदा ही आत्माके बागमें ही रमण करनेवाला है। 
सदा ही आत्म सुखका खाद लेनेवाला दे, सदा ही ज्ञानचेतना रूप 
है। इस्त जात्माके इस्त स्वमावपर रुचि छाना साध्यात्मिक्र सोपान दै। 
(९) 
आत्तिक छुख | 

आन श्री भरईंत परमात्माकी दिव्यध्वनिमें आत्मीक सुखकी - 
-महिमाका अपूर्व कथन हुआ । भिप्तको सुनकर सबे सभा निवासी 
जन गढ़गदढ होगए | नभिप्त सुखके हिये संप्तारी नीव प्रमादसे 
' तृपादुर हैं वह सुख आत्मामें ही है। भर्थोत्‌ जं,्मांका समाव है| 


आध्यात्मिक सोपान। [ २८५ 
(८) 
तीन प्रकार चेतना । ह 
आन परम प्रभ्ु अहत परमात्माकी दिव्यध्वनिसे त्रिप्रकार 
चेतनाका स्वरूप झक्का, मिप्तको सुनकर स्वे स्रभा आनन्दप्तागरमें - 
निमग्न होगई | चेतना नाम स्वाद छेनेका दे था ज्ञानका स्थिर 
होकर भमनेका दे | ज्ञानोपयोगका चारित्र रूप होना चेतना है। 
यह चेतना करमेफल चेतना, कर्मचेतना, व ज्ञाननेतना, ऐसे तीन 
भेदोंको रखती हुईं कर्मेंवद् नीवमें पाई जाती दे | कर्मोके उदयसे- 
उनमें मुख्यतासे मोह प्द्वित गप्ताता वेदनीय व स्ाता वेदनीयके 
उदयसे नो दुःख या सुखका अनुभव होता है, अर्थात्‌ में सुखी 
हुआ या मैं दुःखी हुआ यह ज्ञान होता दे इस चेतनाकों कमफल- 
चेतना कहते हें | नह्ांतक संप्तारीनीवोंमें शुद्धात्मामें थिरीमृत 
शुद्धोपयोग नहीं होता दै तथा पंचेंद्रियोंके विषयोंक्रा व्यवहार व्तेता- 
है, रागह्वेपद्ना तीव्र उदय रहता दे वहांतक सांध्ारिक पदा्थोके 
निमिच सुख या दुःख अनुभव होनाता दे । ऐसी कर्मेफल चेतना 
मिथ्याटप्टियोंके तो अवश्य पाईं नाती दे परन्तु सम्यग्दष्टियोके' 
भी नहांतक वे अप्रमत्त गुणत्थानमें नहीं हें. भथात्‌ प्रमच गुण- 
स्थान तक पाई जाती है। सम्यग्दष्टी नीवोंके भीतर श्रद्यान व 
ज्ञान अपेक्षा तो कमफल चेतना नहीं है किन्तु चारित्र अपेक्षा 
होनाती है, नव मैं सुद्दी हुआ व में दुःखी हुआ ऐसा अनुभव 
होनाता है । रागछेष पूरवेक्र काये करते हुए, काय वचन व मनकी' 
प्रवृत्ति करते हुए नो तन्‍्मयता होती दे वह कर्मेचेतना दे । नेसे 
मवखीको मधुछत्ता बनाने व मधु एकत्र करनेमें, चींटीको दाना)" 
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कद्पना नहीं मिट्ती व इंद्रियसुख चितना भी भोगा जाय जतृप्ति- 
त्वकी वृद्धिका ही हेतु है। भात्मसुंखका वेदूब जब भात्माकों 
झुद्धकारक व जात्मबक् वृद्धिकारक हे, तब इंद्रियसुखका वेदन 
आत्माको बंधकारक व जात्मबल द्वाप्तका कारण है | आत्माका स्व- 
भाव सुख है। यदि ऐप्वा नहीं होता तो नो छोग विना किप्ती 
स्वाये बुद्धिसे परोपकार करते हैं उनको सुख नहीं भासता | परोप- 
कार विना छोभ या भोहका त्याग किये नहीं होता इप्तलिये मितने 
अंश इन लोभादिका त्याग है उतने अश सुखका झलकाव होता 
है । जात्मीक सुंख ही सच्चा सुख है। इस सुखकी प्राप्तिके लिये . 


.निन जात्माका ज्ञान व श्रद्ान व उसीका मनन व मनन व ध्यान 


आवश्यक है। जत्माका निश्चय स्वरूप शुद्ध, निविकार, ज्ञानमई, 
वीतरागमई, आनंदमई व परम निरंनन दै। जात्मीक्ष द्वव्यमें पुदुछ 
द्रव्यक्रां व उनसे बने हुए शरीरका व कार्मोण देहका व कमके 
उदयसे होनेवाले रागादि विकारों कोई भी सेप्तगे नहीं दे । इस 
प्रकारके शानका संर्षार जब ढढ़ होनाता है तब जात्मसुखका .. 
स्वाद जाने रूगता दे | इसी सुखके निरन्तर स्वाद पानेके छिये. ' 
ही तीथेकर, चक्रवर्ती भादि महापुरुष जात्मध्यानके हेतु परिग्रह . 
त्याग निर्मेथ वीतरागी साधु द्ोनाते हैं । इध्त सुखके स्वादको जर- 

दंत व सिड परमात्मा नित्य प्राप्त करते हैं | जो आत्मज्ञानी का . 
जात्मानुभवी दें वे ही इस सुखके पानेके अधिकारी हैं। इस सुखके 


' सामने चक्रवर्तीका महान इंद्रिय सुख भी जलन्त तुच्छ है | कहां 


प्रकाश कहां अघकार, कहाँ सफेदी कहाँ काढ़िमा, कहां ' मिष्टरपत 


75. कहाँ कटरस, कहां भमृत कहां विष, कहां शांति कहां अंशांति | 


श्र 
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आत्मा अनंतगुणोंका स्वामी दे उनमें एक सुख गुण भी है| गुण 
ओऔर गुणीका सम्बंध कभी मिट्ता नहीं | हम हेतुसे वह सुख गुण 
जात्माको छोड़कर फहीं नहीं नाता। भात्मा वास्तव सुखका 
समुद्र है । यह सुख स्वाघीन है| इंद्रियोंके दारा नहीं नाना जा- 
सक्ता है, यह परम निराकुछ व परम समतारूप हैं।नब जात्माका 
डपयोग सब विषयोंकों छोड़कर एक जात्माकी ही तरफ रहता है 
तब तुते उप्त सुख गुणका स्वाद जाता है | नसे आम्र फरकी 
ओर जब जिह्ा इंद्रिय उययुक्त होती है तब भाम्रका स्वाद भाप्तता 
है| इस्त सुखको अज्ञान और मोहने विपरीत कर दिया दे | हपसे 
इप्त सुख गुणका विपरीत काम झलक रहा है | अथोत कभी यह 
: सांसारिक सुख रूप व कभी सांत्षारिक दुःख रूप प्रगट दोरहा 
है । मेसे आत्माकरा चारित्र एऋ गुण है। शांत या वीतरागभावको 
चारित्र गुण कहते हैं | परन्तु चारित्र मोहनीयके उदयसे इसका 
विपरीत परिणमन द्वोरहा है | कमी राय कमी टेपरूप झल्‍काव 
होता है | इस्ती तरह सुख गुण कभी इंद्रिय सुख रूप व कभी 
डँद्रिय दुःख रूप भासता दे | नब्र साता वेदनीय और रतिका 
उदय होता दै तब सुखरूप व जा जसाता वेदनीय व णरतिक्ा 
उदय होता दै तब दुखरुप भाप्तता है| नेसे रागठेपसे भाकुलता 
होती दे बसे हंद्रिय सुख व दुःखमें जाकुकता द्वोती दे । नेसे 
रागमें कुछ सातारूप प्रीतिभाव माल्ठम होता है वैसे इंद्रियसुसमें 
कुछ प्तातारूप क्षणिक सन्तोष मालूम होता दे | बेसे विना सच्चे 
वीतरागभावके रागहेषका होना नहीं मिटता व उनसे तृप्ति नहीं. 
होती वेसे विना सच्चे सुखके अनुभवके इंद्रिययुल व ठुशखकी 
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है, जो अपने जात्माको नेस्ता वद अधप्तरमें है उप्तको, वेप्ता ही 
द्वव्य दष्टिसे माने तथा पर्याय दष्टिसे आात्माक़ी मृत वर्तमान व 
भावी पर्योयोंको पहचाने, कमेंवड आत्माके वचनातीत कष्टों व 
बाधाओंश अनुभव करे, कर्मोद्की संगतिको हेय जाने, निम आत्माके . 
शुद्ध गुणरूपी वृक्षोंमें रमण करनेका रुचिवान होमावे, आत्मीक 
स्वाधीन आनन्दका स्वाद लेता हुआ विषयनन्य सुखको हेव नाने, 
ज्ञान वेराग्यसे सना हुआ रहकर जगतमें परमाणु मात्रको कपना 
न जाने, कमे मनित साता व अप्ताताके सामान पानेपर भी उन्मत्त 
व उदाप्त न हो, कर्मोके नाटककों नाटक समझे, आपको परम शुद्ध 
परमात्मा ज्ञाता दृष्टा अविनाशी अनुभव करे | यद्दी भावना भावे 
( क्योंकि भप्ती भावना होती दे वेसी ही वह फहती दै ) वह 
अन्तरात्मा दे। नेसे नोहरीको बिना साफ किये हुए पत्थरमें रत्न 
दिखता है, सुवर्ण परीक्षककों धातु पाषाणमें शुद्ध सुव्ण नभर 
जाता है, गोरस परीक्षकफो दूधके भीतर घृत्॒ प्रगट होता है व 
रुषकको धोन्यके भीतर शुद्ध सफेद चावछ दिखता है; इप्ती तरह 
अन्तरात्माको शरीरके भीतर शुद्ध जात्माका दशन द्वोता है। नो 
संब जावरणरद्वित मात्र आत्मा दे वह परमात्मा है | अहतको व 
घ्िडको निक्रछ परमात्मा कहते हैं। यद्यपि व्यवद्ासनयसे आंत्माके 
तीन भेद दें तथापि निश्चयनयसे आत्मा एदह दही प्रहार है, इन 
तीन नामोंसे रहित नो है सो है। मन, वचन, कोयसे अगोचर 
सात्र स्वानुभव गम्य दै, परमानंद्मय व परमवीतराग है | 
(११)... कप 
परमप्रभु - अहंत्‌ परमात्मा' आन समचशरणमें स्थित: हो 
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आत्मसुखका वेदन ही पिर्द सुखका वेदंन दें | मानवें जन्म पाकर 
नो इस छुखको पाते हैं वे ही सच्चे मनुष्य हैं | 
(१०) 
तीन प्रकार खरूप । 
परम प्रभु अहत परमात्मा केवढज्ञान सूर्यको प्रकाश करते 
हुए अपनी दिव्यवाणीसे घर्माम्रतक्ी वर्षों करते हुए जान बहि- 
रात्मा, अन्तरात्मा और परमात्माका स्वरूप प्रकट कर रहे हैं । 
भिप्तने आंत्माके अप्तठ स्वरूपका स्वाद न पाकर और न जात्माका 
अप्तक स्वरूप श्रद्धानमें लेकर आत्मासे अन्य नो विकार व द्रव्य 
हैँ उनमें अपनापन माना दे वह बहिरात्मा है | मुनि भेषपारी व 
आवक व्रतघारी शुद्ध भात्माकी रुचि विना बहिरात्मा ही बना 
रहता है। जिप्तकी दृष्टि आत्मासे बाहर द्रव्य, ग्रुणपर्यायरमें अनुरक्त 
है, व नो जात्माके द्रव्य गुण पर्यायकों नहीं पद्चचानता है तथा 
जो इंद्रियनन्य सुखके स्वादको ही सच्चा सुख मानता दे वह बहि- 
रात्मा है | बहिरात्मा मोहके नशेमें चुर रहकर इच्छाओंका दाप्त 
बना रहता है | निप्त शरीरको प्राप्त करता दे उसी शरीरमें रोगी 
हो|र रातदिन इच्छाकी पूर्तिका प्रयत्न फरता दे | अन्तमें निराश 
होकर मरजाता है | बहिरात्मा जीव कमी भी विषय भोगोंसे 
अपनी दतृष्णाकी जागकी शमन नहीं कर पाता द्वै | बहिरात्मा रोगी 
व दलिद्री मानवक्रे समान सदा आकुंढित व शोकित रहता दै। 
अपने पाप्त अपूर्व सुख शांतिका मंडार दे तो भी उप्तको नहीं 
पहिचान कर जाकुछताके मेटनेको जात्मासे बाहर २ डोछा कंरता 
' है। बदिरात्मा सदा.कर्मोक्ो बांधकर संप्तारकी वृद्धि किया करता 
* १९ 
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रूपी या अरूपी दोनोंको मतिजश्ञान मान सकता है ।-मतिज्ञानसे . 
जाने हुए पदार्थके सम्बन्धसे अन्य किप्ती पदाथको. जाननां: 
श्रतज्ञान है | 
पके दो भेद दें-भक्षरात्मक्न और अनक्षरात्मक | मनवले 
जीवोंको जक्षरोंकी छुनऋर वाचकके छारा वाच्यका ज्ञान होना 
मक्षरात्मक श्रतज्ञान दै। ने जीव शब्दको सुनकर- भाननेवालेः 
पदा्थेका ज्ञान होना | बिना अक्षरोंके ही मतिज्ञानके रा अन्य 
पदा्थक्न बोध होना अनक्षरात्मक अ्रतज्ञान है । नेसे शीतरपशंसे 
, यह बोध द्ोना कि यह दुःखदायक दे या भयप्रद दै-भाग 
जाना चाहिये। ऐसा अनक्षरात्मक अ्रतन्नाव एकंद्रियादि सववे 
जीवोंको द्ोता है। यह अ्रतज्ञान रूपी भरूपी दोनों प्रकारके 
पदार्थोक़ो जान सक्ताद्वे। विना इंद्रिय व मनकी सहायतासे 
जात्माहीके ढारा द्रव्य क्षेत्र काल भावकी मर्यादा लिये हुए रूपी 
पदार्थो क्र जानना अवधिज्ञान व दूप्तरेके मनमें स्थित सुक्ष्म रूपी ' 
पदाथेको जानना मनःपरयेयज्ञान दे । सव पदाथोकों पूणपने जानना' 
केवकजान दे । यह क्षायिक निर्मल शुद्ध, ज्ञान . दे | केवलज्ञान 
साध्य दे उप्तका साधक भावश्नतज्ञान है | द्रव्यअ्न॒तसे भावोंका 
बोध होना भावश्ञत दे । आत्मा जनात्माका बोध: होकर आत्मा 
उपादेय दै;, अनात्मा हेय दे यह भेदज्ञान होना फिर.निन आत्मा- 
दीके निश्चयात्मक स्वभावज्ञानमें जमना खानुभवरूप व स्वसंवेदन- 
रूप-भावश्चतज्ञान है। यही वह प्रकाश है नो केवलज्ञानका व-पिड- 
पृदका:बीन दे | जवधि,व मनःपर्योयज्ञान नं भी:होनें तौभी भाव- 
अश्रुवुज्ञाचसे शुक्रष्यान होता दै। शुक्रप्म्नानसे केवंरुज्ञान दोजाता: | | 
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अपनी परम गम्मीर दिव्यवाणीसे ज्ञानक्रा स्वरूप कथन कररहे 
हैं| निप्नसे सवे भानने योग्य द्रव्य गुणपर्यायोंक्रो माना नाप्तके 
सो ज्ञान दै। ज्ञान जात्माका गुण है। ज्ञान ओर आत्माक्ा 
तादात्प सम्बन्ध दे | ज्ञान कभी आत्मासे अलग नहीं होप्तकता | 
' ज़ ज्ञान आत्मामें कमी कम होता दे न अधिक होता दै। ज्ञान- 
गुण भितना दे उतना ही जपने संवलको लिये हुए हरएनकऋ 
आत्मामें विरानमान है | सबका ज्ञान भिन्न २ होनेपर भी प्मान 
है | द्रव्यदछ्िसे हरएक आत्मा शुद्ध है इसलिये दरएकक्ना ज्ञान 
भी शुद्ध व पृर्ण दे । परन्तु कम पुद्ठछोंद्री संगतिसे जात्मा अशुरू 
है इसलिये उप्तका ज्ञानगुण भी जशुद्ध है | ज्ञानपर ज्ञानावरणका 
'परदा पड़ा हुआ दै या पड़ता रहता है उप्तसे ज्ञानका पृणे प्रकाश 
नहीं है | भितना २ ज्ञानावरणक्ना परदा हटा है अथोत ज्ञाना- * 
चरण कर्मका क्षयोपशम होता है उतना २ ज्ञान प्रक्राश पाता है| 
निश्रयसे ज्ञानमें भेद नहीं दे | ज्ञान अमेद एच्र जखण्ड दै परन्तु 
ज्ञानावरण फर्मेफे सम्बन्धके कारण ज्ञानके कम व अधिक प्रक्राश 
होनेके हेतुसे श्ञानके भेद होनाते दें या खण्डज्ञान होनाता है | 
अनेक तरहके भेदोंकों संकोच करके ज्ञानके पांच भेद ही व्यवहरण 
किये नाते हैं| मति, श्रठ, अवधि, मनःपयेय ओर केवरू | 
ईंद्रिय और मनके प्रत्येकके द्वारा नो दशनपूर्वक अवशग्नह भादिके 
रूपमें सीधा पदार्थका ज्ञान होता दे वह मतिज्ञान दे | नसे स्पश 
इंद्रियद्वारा शीत या उष्ण पदार्थक्रो, रपतनाद्ारा खट्टे वा मीठे पदा- 
थेको, प्राणद्वारा सुगेधित व दुर्गंधित वस्तुक्ो, चक्षुद्धारा इवेत या 
रक्त पदा्थक्रो, कणेद्वारा शब्दको. मानना मतिज्ञान दे | मनदारा 
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इससे द्वव्यको गुणपर्यावव्चान कहते हैं । चेतना कक्षणघारी जीव 
दे सो गक्षय अनन्त हैं | सपश, रप्त, गंध, वर्णघारी पुह्क हैं सो 
जीवोंसे अनन्त गुण हें क्योंकि हरएक जीवमें अनन्त पुद्धक बद्ध 
हैंव अबद भी जनन्त हैं कारद्रव्य, जसंख्यात हैं, एक २ 
छोकाकाशके प्रदेशपर एक २ काहद्वव्य दे | इनसे ही सब द्वव्योमें 
परिणमन होता द्वे | छोकव्यापी अमूर्तिक एक २ घमोौस्तिकाय वः 
जघमौस्तिकाय है| जीव पुद्लछक्को उदासीनपने गमनमें सहकारी 
घने व स्थितिर्में प्कारी अघमे द्वव्य हैं। यदि घमें व अघमें- 
द्रव्य न मानें तो अनन्त जीव व पुद्ल अनन्त भाकाशमें बिखर 
जावें। एक मर्योदित व संगठित जगतको बनाये रखनेवाले ये घमो- 

- स्विकाय व अधर्मास्तिकाय हैं | जीव और पुहुल ही हलन चलन- 
कर सक्ते हें व इन ही में उपाधियां रुगती हैं, ये ही जशुद्द रूपमें 
दिखलाईं पड़ती हें | कर्मोका वंधन हरएक संप्तारी जीवके है व- 

' होता रहता है । इससे रागी ढेपी मोही नीव दिखते हैं | परमाणु: 
परमाणुसे मिलकर स्कंघ वन जाते हैं, यह पुद्ुलका अझ्ुढ परिण- 
मन है | इन दोको छोड़कर चार द्रव्य सदा स्वभावर्में ही सटश- 

| परिणमन करते हैं | जीव व पुदुलका संयोग ही सेप्तार दे, इनका 
वियोग ही मोक्ष है | छः द्वव्योंकी यदि मित्र २ विचारा जाबेः , 
तो सब जनंतानंत जीव एक समान शुद्ध, श्ञाता, दा, अविनाशी 
ही ननर जातेंहें, सब ही परमात्मारूप दिखते हैं। कोई मेत्नी व- 
शब्रुताके लायक ननर नहीं ,आता दै | छः द्रव्य मात्र ज्ञेय हैं |- 
उपादेय एक निम जात्माका स्वरूप दे | नो अपने स्वरूपमें रमण: 
करते दें वे ही मोक्षमार्गी हैं | सि भात्मा भी क्रिया व विभाव- - 
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व्यवहारनयसे इन भेदोंकी समझकर भी स्ताधकको उचित है 

कि भेदोंसे उपयोग हटाडे | जमेद एक पहन स्वाभाविक ज्ञान 
ही मेरा स्वभाव है | वह नितना दे उतना दे | वह शुण है, में 
'गुणी है, इस्त भावनाके द्वारा अपने ही भात्मज्ञानमें उपयुक्त होना 
'ही परम सुख शांतिछामका उपाय दे | यही आध्यात्मिक सोपान 
है | यही योगियोंक्रा कमेनिनरा कारक मंत्र दे | यही संप्तार रोग- 
शमन ओपधि है | यही मोक्षमाग है | यही स्वाधीनताका मनोहर 

पथ है। (१२) 
छः द्रव्य 

आन परमप्रथ्नु भहत केवली भगवानकी दिव्यध्वनिमें छः 
द्रव्यक्षा कथन निकछा | यह लोकाकराश अनन्त आकाशरद्वव्यके 
मध्यमें पुरुषाकार अनादि अनन्त दे । इसमें धर्मोस्तिकाय, अघ- 
मौस्तिकाय, कालद्व्य, जीव और पुदूछ ऐसे पांच द्रव्य हरभगद्द 
भरे हुए हैं। आकाशको लेकर ये छठ्ों द्रव्य पत्हें, भनादि भनंत 
हैं तथा उत्पाद व्यय प्रौव्यपना रखनेके कारण सदा परिणमनशीक 
होते हुए भी नित्य दें | इसलियि यह जगत भी परिणमनशीक 
ओर नित्य है | प्रत्येक द्वव्यमें अवत्थासे अवस्थांतर होना आब- 
श्यक है अन्यथा उप्तसे कोई कार्य नहीं होप्केगा | यदि सुवर्णकी 
जवस्थाएं न पलट तो उप्तसे कड़े, कुण्डल, वाकी आादि नहीं वन 
'सक्ते | यदि द्रव्य न हो तो भी वे काममें नहीं भाप्तकते | क्षणिक 
- द्रव्य जब नाश्व होनावे तब कौन कपड़ा वननेके लिये रूईं खरीदें | 
: द्रव्य अनंत साधांरण व अप्ताघारण गरुणोंक्ा समुदाय दे | ये गुण 
"बन्यके साथ सदा रहते दें, इन्हीं गुणोंमें पर्याय हुआ करती है. 
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किप्तीका समर नाश करके भी अपना मतलब साधें उन भावोंकों 
कष्णछेश्याके भाव कहते हैं, नेसे नड़मूलसे आम्रके वृक्षको उखाड़ 
कर आम खाना | जहां तीव्रतर कपायके भाव हों निनसे प्रेरित हो' 
दूसरोंकी महती द्वानि करके भी अपना काम निकाछे उन भावोंको 
नीलछेश्याके भाव कहते हैं| नेसे मूल छोड़कर घडसे वृक्ष उपाडुऋर 
जाम खानेके भाव होना | नहां तीव्र फषायके भाव हों भिनसे 
प्रेरित हो बिना हानि पहुंचाए काम न निकाले उन भावोंकोी कपो- 
सलेश्याके भाव कहते दें, जेसे बढ़ीर शाखाओंकों तोड़कर जाम * 
खानेका भाव होना | जहां मंद फषाय हो निम्तसे दुृप्तरेको हानि 
न पहुँचाकर अपना काम साधछे उन भावोंको कपोतलेश्याके भाव 
कहते हैं, मेले मात्र आमवाली डालियोंको तोड़कर आम खानेके 
भाव होना । जहां स्वारथंसिदिके भाव रहते हुए भी पर अहित न 
होनेके परिणाम रहें उसे पीत लेश्या कहते हैं, मैसे स्िफे आमके 
फछ तोड़कर खानेके भाव | जहां मंद्तर कषायके उदयसे दुभरेक्ा 
उपकार करनेके लिये अपनी हानि भी उठाछे ऐसे भाव हों वे 
पद्मलेश्याके भाव हैं, नेसे मात्र पके आम तोड़कर आम खानेके 
भाव द्वोना । नहां मेदतम कषायके उदयसे दूध्रेको हरतरह राम 
पहुंचाना, आप बहुत हानि भी सह छेना, ऐसे भावोंक्रों शुक्कले-. . 
इयाके भाव कहते दें | मैसे मान्न गिरे हुए जामको खानेके भाव 
ड्ोना । एंकेंद्रियसे चोहंद्री तकके तीन अश्गुभ लेश्याएं ही होती हैं, 
असेनी पंचेंद्रीक तीन अशुभ व १ पीत भी होती हैं। सेनी 
पंचेद्रिय तियेच व मनुष्यके चौथे गुणस्थान तक छट्दों-लेश्याएं, देश- 
व विरतसे भप्रमत्त- सातवें गरुणस्थान तक पीत, पद्म, शुक्र तीन शुभ 
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तासे शून्य है | हरएक जीवक्ा स्वभाव भी ऐस्ला ही है | नो इस 
भावके प्रेमी दें वे ही समता रप्तको पान करते हुए सदा सुख- 
शांतिक्ो भोगते हैं | 

(१९३ ) 


छः लेश्यायें । 
परमप्रभ्ु स्वात्मतल्लीन परमात्माकी दिव्यध्वनिर्में आन छः 
लेश्याओंका स्वरूप प्रगट हुआ निनको सुनकर समा गह॒द होगई। 
जिनके हारा संप्तारी आत्मा पुण्य या पापकर्मोश्ते छिप्त हों उन 
भावोंकों छेश्या कहते हैं (छिंपति आत्मीक्ररोति पृण्यपापं एतया इति 
लेश्या) लेश्याका जबतक सद्भाव है तबतक कर्म थाते व वंघते दें, 
जहां लेइ्या नहीं वहां फर्मागम नहीं । तेरहवें गुणस्थान तक लेदया 
है वहांतक ही कर्मोष्न जास़व दे । कपायोंसे रंगी हुईं योगोंकी 
प्रवृत्तिड़ों लेश्या कहते हैं यह्ट भाव छेश्याका स्वरूप है। शरीरके 
रइको द्रव्यलेश्या कहते हैं | नारकी सब काले रहइके होते हैं | 
देवोंके शरीर अपनी भावलेश्याके समान होते हैं, वे विक्रिया छह्दों 
लेश्याड़ी कर सक्ते हैं| तिययेच व मनुष्य भिन्नर वर्णके द्वोते हैं 
परन्तु उत्तम भोगभुमिके सुर्यक्तमान, मध्यमके चंद्रसमान व मधन्यके 
हरित वर्ण द्वोते हैं | नलकायिक शुक्त, भग्निकायिक्र पीत व धनो- 
दधि गोमूत्र सम, घनवात मूंग सम व सब सुध्ष्मआयिक व सर्व 
अपर्याप्त कपोत्र वर्ण, विद्यद्द गठिवाले शुक्कवर्ण होते हैं | मावल्ले- 
ब्याके छः मेद हैं | रृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म, शुक्त | पह- 

लेकी तीन अशुभ व शेष तीन शुम हैं| 
जहां तीव्रतम कपायके भाव हों, निनसे प्रेरित होनेवाले 
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हों तो कर्मोका खेत नहीं बोया नाप्तक्ता। अथवा ये-कषाय इप्तढिये 
भी कहलाती हैं कि आत्माके स्वभावकों क्षति जर्थात्‌ घात' करती 
दें | भनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, छोम, जात्माके सम्यक्तगुण 
व रवरूपाचरण चारिन्रका, अप्रत्याड्यान क्रोधादि देशसंयमका, 
प्रद्याज्यान कषायलेयमका व संज्वलन कषाय पूर्ण वीतरागताका घात 
करते हें । कषायोंके उदय होते हुए जो अनुभाग या फलदान 
शक्तिकी झलक होती है उप्तकी अपेक्षा हरएक कषायके चार चार 
भेद हैं-(१) तीव्रतर, तीत्र, मन्द, मन्दतर | इनके १६ दृष्टान्त 
भी हैं| क्रोध क्रमसे शिरामेद, भूमिमेद, धुलिरिखा व नलरेखाके. 
समान विलम्ब या शीघ्र मिटनेवालछा | मांव शेर, जस्थि, काठ व 
बेतके समान जधिक व कम कठोर | माया वांधनड़, मेढ़ सींग, 
' ग्रोमूत्र व खुरपाके समान अधिक व कम वक्र। छोम रूमिरंग, चाक- 
मल, शरीरमछ व हल्दी रंगके समान गाढ़ व हलका होता है । 
शिलामेद समान क्रोध जब तीमतर है तब जलरेखाके समान मद- 
तर दै। इप्ती तरह १६ भेदोंको समझ छेना चाहिये | तीघव्रतर 
भेदमें एफ रृष्णलेश्या, मंदतर भेदमें एक शुक्तछेश्या व तीव्र व' 
मंद भेदमें छहों लेश्याएं होती हैं | इन्हीं लेशबाओंके कारण जाठों 
. कमोड्षा बंध द्ोता है। भात्माको पराधीनताकी बेड़ीमें डाढनेवाले : 
व उप्तको संसतारमें भ्रमण करानेवाले ये फ्षाय ही हैं। जैसे बेलोंको-' 
ग्वाछा जिधर चाहे छेजाता है.वेसे ही कपायोंक्ि प्रेरे हुए कर्मोके 
वेशानिक विजलीमई यंत्र जीवंको इधर उधर गतियोंमें छेज्ञाते हैं। 
कषायोंके वशरमें पड़े नीव छोकिक पारछोकिक कतेंव्योमें असफल-: 
रहते दें | कषायभावंसे किया हुआ तप और भी कषायोंका संचय.' 
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लेश्यायें होती हैं व ८ वेंसे तेरहवें तक मात्र शुक्ठ लेश्याएं होती 
' हूँ। भारकियोंके तीन झशुम व देवेकि पर्याप्तेके तीन शुभ लेदयएँ 
दोती हैं | नहांतक लेश्याएं दें वहांतक पूर्ण निश्चल वीतराग भाव 
नहीं होता है, आत्माका सर्कंपपना नहीं मिटता है | सिछ परमेष्ठी 
लेश्या रहित हैं इससे निश्चल व खरूपमें स्थित हैं |दरएक संप्तारी 
प्राणीकों अलेश्या होनेका बत्न करना चाहिये | उप्तका उपाय 
यही दे कि अपने ही जात्माका यथार्थ स्वरूप जनुभव किया जावे [ 
इम आत्माके स्वभावमें न कोई कूपाय है, न योगोंकरा हलन चलन 
है, न कोई लेदया है, न पाप या पुण्यका बन्धन है, न सुख या 
दुःखरूप कर्मेफड है, न चार गतिमें भ्रमण है, न कोई संताप है, 
न वियोग है, न परका सेयोग हे | यद्द अपने स्वभाव ही में सदा 
मग्न ज्ञानानंदका स्वाद लिया करता है  परसे उन्मुख हो ख 
सम्मुख दोना ही आनंदधाम पानेछा मार्ग है, यही स्वये आनंद- 
रूप दे व यही आध्यात्मिक सोपान है | 
(१४) 
कपाय | 
आन केवछज्ञानी परमात्मा अपनी दिव्यवाणीसे कपायेक्ति 
सम्बन्धमें व्याख्यान करते हैं। संप्तारी जीवोके साथ चारित्रमोदनीय 
कमने बड़ा अत्याचार कर रचखा दे, इससे यह नीच अपने शुद्ध 
- स्वभावमें चर्या नहीं करता है | इनमें मुख्य १६ कपाय हैं | जो 
आात्माके लियि आठ कमेरूपी क्षेत्रकों बोकर साँप्तारिक छुस्त व 
 डुःखरूपी फलको उत्पन्न कराती हैं, वे कपाय दें | कपायोंसे ही 
- थाप या पुण्यकर्मोकी स्थिति व अनुभाग पड़ता हें | यदि कपाय ने 
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जपनी नगदुपकारिणी दिव्यध्वनिके द्वारा ज्ञानावृतकी वर्षा करते 
हुए पोहलिक पश्च शरीरोंका वर्णन कर रहे हैं | इस नगतमें नीव 
जजीव दो प्रकारके द्वव्य हैं | बनीवोमें पुद्ुछ दुृव्य क्रियावान, 
विभावव्ान व अदमुत काय करनेवाला हैं | उप्तीकी ही संगतिसे, 
जीवोंको संप्ताररूपी नाटकशालार्म नाना मेष बनाकर दुत्य कंरना 
पडुता हैं और कभी क्षणिक्र सुख कमी क्षणिकर दुःखरमें जआाकुलित 
होना पडता ई | पुठुुद्वव्यके अणु व रकंष ऐसे दो मेद हें | अणु 
तो वह पुद्ठल दे भिप्तका दूपरा विभाग नहीं होधक्ता है| इन्हीं 
जणुओंके कम व अविद्न संज्यासे मिलनेपर सुकंघ बनते हैं। ये 
स्क्ंघ अनेक जातिके होते हैं, कोई सक्षम कोई स्थुछ। स्रेघारी 
जीवो्म पांच शरीर पाए नाते दें-ओदारिक, वेंक्रियेक्, आाहारक, 
वैनम और कार्मोण | ये पांचों ही शरीर एक दूमरेसे सुक्म होनेपर 
भी परमाणुओोंकी गणदाक्नी अपेक्षा एक दुसरेंसे वहुत अधिक होते 
हैं| जितने परमाणु ओदारिकर्में होते हैं उमसे अपसंख्यात ग्रुणे 
वौक्रेबिकर्मे, वेक्रियिक्रसे अपस्यातयुणे जआाहरक्मे, आहारकसे अने- 
दणुणे तेनममें, लेजपसे अनन्तणुणे ऋ्मोणमें होते हैं। इनमेंसे तीन 
पहले शरीर जाह्रक वर्गणासे, तेनप्त झरीर तेनसवर्गणासे, कार्मण 
झरीर छार्मण वर्गेणासे बनते दें-आहारक् वर्ेणामें मितने परमाणु 
होते हैं उप्से अर्नतगुणे परमाणु तेजपमर्मे, तेमम्रसे अनंतयुणे का्मे- 
णमें होते हें--आह्वारकमें भी एकप्ी व्ेणा नहीं हैं, उनमें सी अंतर 
है। निन वर्येणाओंसे ओदारिकर शरीर बनता है दे स्थृल हैं, मिंचले 
वैक्रियक घरीर बनता है वे औदारिकसे सुक्म होकर भी परमाणु 
'मी अउ्तल्यांद गुण रखती हैं, निवसे आाहारक शरीर बनता दे दे 





आध्यात्मिक सोपान | [२९७ 


करता दे । चारित्रमोहसे चारित्रमोहका ही अधिक आख्द होताः 
है । मान या छोमसे लिया हुआ तप मान व छोम कप/यका और 
अधिक ठीत बंध करता है | कपायोंके दमनका उपाय एक कपाय-- 
रहित परम बीतराग ज्ञानानन्दमय निम जात्माकी शरण है | जो 
जात्माके शांत परोवरमें निमग्न होते हैं उनके कृपावका आताप- 
शांत होनाता है। दषायोंके नीतनेके लिये निरंतर निम आत्माका. 
. यथाय स्वभाव चिन्तवन करना चाहिये | ज्ञान और आत्मवीयकी 
ढालसे कपायक्रमोंक्रे उदयनानित विकारोंक्ों नीतनेका भम्याप्त करना 
चाहिये। उत्तम क्षमा सखीकी सेवा क्रोधको दूर रखती, उत्तम 
मार्देवकी प्रतिष्ठा मानको दृठाती, उत्तम आनंवकी भक्ति मायाचा- 
रको दूर रखती, उत्तम शौचक्री अर्चा छोभको भगाती है| निनशो 
निजानन्दमई अपूर्व भोग मिठने कगता है वे विषयभोगोंके लिये 
व उनके साधक घनके किये माया व छोम नहीं करते न धनादि 
होनेपर मान करते न उनके विरोधियोंपर क्रोध करते हैं। वास्तवरमें. 
जो सव्वे तरफसे उन्मुख दो एक आत्माके परम मनोहर उपवनमें- 
ही रमण करनेका अम्याप्त करते दें उनके भीतर बच्चा हुआ कपाय 
कर्म स्वयं निवेक होता जाता दे | में कपायसे कुछ सम्बन्ध नहीं 
रखता, वह नंड़ दे, में चेतन हे, वह अशुचि दे, में शुचि हू, वह 
दुःखकारी दे, में सुखमई हू, वह क्षोमकारी दै, मैं समतामय हूं, इस 
तरह अपना सब्र नाता कपायसे छोड़- जो निनात्मा-विद्दारी हैं वे 
ही वीतरागी दोऋर परम जअम्ततका पान. करते हैं । 
(१५ ) पांच शरीर । 
. भान परम प्रभु परमात्मा परम विशद ज्ञानकूपी समुद्रसे 
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रहते हैं । वास्तवर्मे यह शंरीर ही नीवके लिये एक पिनरा है, 
निसमें पड़ा हुआ यह अपनी स्वतंत्रतासे छूटा हुआ दे।हप पिंज- 
'रेको तोड़कर .स्वतत्र होना भीवका परंमहित हैं। इसका उपाय यह 
है कि णपने आपका सच्चा अ्रद्धान व ज्ञान होना, कि में परमा- 
त्माके समान अनंत ज्ञान दशन सुख वीयेका धारी हें ।इस्त 
श्रद्धान व ज्ञानमें तन्‍्मय द्दोकर जो कोई भात्मवर लगाता है, 
“पिंनरा ढीला होते २ झड़ने रूगता है | में स्वयं परमात्मारूप हू 
यही अनुभव जात्मसतंत्रताका एक अमोघ उपाय दै | 
3 (यह) ह 
' पाप पुण्य॥ ,. ४ ., : 
जान परमप्रसु॒ परमात्मा विश्ाक समवशरणमें विरानित 
होकर परम मनोहर धर्मोपदेश कर रहे हैं, भिसक्रो सभा सुनकर , 
आनंदसागरमें निमग्न होरही है | आज प्रभुकी वणीमें यह उप- 
देश हुआ कि पाप या पुण्य मात्र एक व्यवद्वार है | छोकिक नन 
जो जगतंके प्रपंचसे उदाप्त नहीं हें व भिनको शुद्ध जात्मीक 
आनंदका रवाद नहीं आया दे थे पुण्यको अच्छा व पापको बुरा 
मानते हैं | वास्तवमें ये दोनो दही आत्मीक शुद्ध भावसे विपरीत 
हैं, दोनों ही वंधरूप हैं, दोनों ही अशुचि हैं, . दोनोंमें कषायका 
अंश है, नो क्षाय जात्माके स्वभावक्ो 'घात करनेवाली है | दोनों . 
. ही नड़कमेके पुद्छका जनुभाग- है | दोनोंद्ीका. फछ  निराकुछ 
आत्मसुखसे विरुद्ध दै। दोनों ही मोक्ष व मोक्षमारगम विराधक दैं। 
व्यवहारी ननताकी व्यवहार' दष्टिमें. इच्छाकी पू्तिको ' सुख व 
' “अपृत्तिको दुख माना गया है| इसी व्यवहांर दष्टिसे पुण्य इच्छाको ह 


आध्यात्पिक सोपान । [३०१ 


वेक्रियकसे भी सुक्ष्म दें तथापि परमाणु वेक्रियक्रसे असंज्यात गुण 
हैं। भिनमें परमाणु अधिक हों उनमें शक्ति भी अधिक दोती है। 
इन पांचोंमें एक दुप्तरेक्नी अपेक्षा शक्ति अधि अधिक है | तेनस 
शरीर विनलीमई ०॥७०४०० ००१7 शरीरको ऋइते हैं। विनीमें - 
अपृत झक्ति है, इसके द्वारा बड़े बड़े अपूर्च कम किये नापक्ते हैं। 
विनदीसे अनंत्र॒गुणो श्रक्ति कार्मणमें है। यह कार्मण घरीर ही 
वात्तवमें मीवको नचानेवाला है । इस्तमें क्रार्मेण वर्गणाएं नीवोंकि 
अश्जुद्धमावोंके निमित्तमे आऋषित होकर जाती हैं और पुगने-शरी- 
रमें वंबतो जाठी दें-नीवॉर्मे एक योगश्नक्ति है नो झरीर नामक 
नामझमके उदयसे काम करती हुई वर्गणाओंको चींचनेका कम करती 
है। ठथा क्रोव, मान, मावा, छोम, कपाय तथा मिथ्यात्व इन 
अश्ुद्द भारवेक्ति कारण वे कर्मबगणाएं क्रिस्तो नियमित कालके छिये 
ठइर जाती हैं | इसी बीचमें वे अपना अप्तर भो करती दें | एक 
तरफ पुराने कम अपना फू देकर गिरते दें दूरी तरफ नए कम 
साकर मिझ्ते जाते हैं | इन कमोड्नी जाठ नातियां दें-जञानावरण 
व दशनावरण नीवके ज्ञानदरशन स्वमावक्ो व अतराय वीयेड्ो ढकते 
'हं। मोहनीव श्रद्धाव विगाइता व णश्गांत रखता दे। ये चारों ही 
कम पाप कहलाते दें क्योंकि वे आत्माके गरुणोंक्रा निंगाड़ करते हैं| 
नामक थरीररचना करता, गोत्रकर्म उच्चनीच कुलमें पटकता, वेद- 
नीयकरम सुखदुखकी स्ामग्रीक् सम्बन्ध मिछाता,- आयुकर्म शरीरमें: 
केंद्र रखता दे । इनमें दो दो भेद दें-कोई पुण्य दें कोई पाप दें। 
बत्,:इन आठ कर्मोके कारण झरीरसे ये संप्तारा जीव एक जोरसे 
उनका फछ अच्छा या बुरा भोगते दें दूसती तरफसे नए कमी बाँवते- 
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जंचता है व कम आकुछतोंकारंक है वेसें पापरूंप तीज कंषायसे 

मंद कषायरूप पुण्य अपेक्षासे ठीक जंचता है | ज्वरका सर्वेथा 
छूटना दी स्वास्थ्य कारक है, इसी तरह पृण्य व पाप दोनों भावोंसे 
छूटना ही द्वितकर है। निष्कषाय भाव द्वी परम उपयोगी है। 
यही पंरम शांतिप्रदायक है | यही भाव मोक्षमागें है | यही भाव 
मोक्ष है | यही भाव अम्तमय है। यही भाव अम्रतस्तागर मोक्षक्ी 
प्राप्तिका उपाय है | यही भाव परमात्मपदका श्ोतक दै, यही 
भाव मोह अन्धकार निवारक है। यही भाव ज्ञानियोंका परम 
अष्ठ भाहार है | यही भाव साधुओंका जीवन है | यही भाव 
जेनी सम्पग्दष्टियोंडा लक्ष्यबिन्दु है| यही भाव आगंमका सार 
"है, यही भाव अंहिंसक दै, यही भाव निष्पाप है, यही भाव परम 
' तृप्तिकारक है, यही भाव जात्माका स्वभाव है | अतएवं जात्म- 
स्वभावके श्रद्धान, ज्ञान व आचरणपसे ही इत्त भांवड़ी प्राप्ति होप्तक्ी 
है। में शुद्ध निविकार आनंदमय ज्ञानघन हूं, में सवे द्वव्यकम, 
' आधवकर्म, नोकमेंसे रहित हूं, में एकाकी अखण्ड अमूतिक द्वव्य हें; 
में सदा ही बना रहता हूं तथापि अपने गुणोंमें परिणमन किया 
करता है, मेरा संबंध अन्य किप्तीसे परमांणु मात्र भी नहीं दे.। 
न तो मोह मेश कोई दे न जानने योग्य ,पदाथे मेरे कोई दें:। 
में से संकर्पविकस्पोंको त्यायकर जब त्रियुप्तिमद भीतोंछे 
तीन तरफ . ढक़ी हुईं रत्नन्नयमई आत्मगुफामें विश्राम - छेतां' 
हैं तब ही निष्कपाय भावको-, पाकर पंरमानंदका' भोगी 
होता है: व पुण्यसे राम व पापसे : छेष,- इस्त रागहेव्रसे भी 
छू जातांडू.।. - आल 
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पृण करनेवाछा होनेसे अच्छा व पाप इच्छाको न पृ्ण करनेके 
कारण व बाघक होनेफे कारण बुरा माना जाता दै | वास्तवमें यह 
इच्छाकी पृर्ति पृत्ति नहीं दे प्रत्युत इच्छाक्रो वृद्धि फरनेमें ही 
कारण है | इसलिये तत्वशञानियोंक्री दष्टिमें दोनों ही भशझुम हैं | 
तथापि व्यवहार नयसे पुण्यक्रों शुभ व पापको अशुभ मानके इनके 
कारण कर्मत्रंधकों भी छुम व जह्युभ कहपा गया दे | प्तातावेदनीय 
आदिक्रो पुण्य व अप्ताठा वेदनीय आदिकों पाप माना गया दै | 
पृण्यक्रा कारण दान सक्ति जप तप जादि है, पापका कारण 
हिंसा, झठ, चोरी, कुशीठ, विपयलम्पटता आदि है । एढमें 
मंद दृपाय है तब्र पापमें तीघ्रकृपाय है | हें दोनों ही क्पायभाव 
परन्तु निम्तद्री शक्ति झुद्ध वीतरागमई भावमें ठहरनेकी नहीं है 
उप्तके छिय्रे यह शुभ भावरूपी पुण्वोत्पादक परिणाम अशुम 
भावरूपी पापोत्यादक परिणामोंप्ते रक्षित्र रखनेके ढिये आरूं- 
बन रुप दें | पाप भाव नत्र अन्य प्राणियोंक्रों कष्टप्रद दें तब 
पुण्य भाव कष्ट निवारक व साताकारक दे | इप्तलिये एक सुन्दर 
दीखता दे नत्रकि पाप अधुन्दर दीखता दे | परन्तु वेड़ी चाहे 
सुवर्णकी हो चाहे लोहेकी हो बांधने ही वाली है | स्वाधीनताका 
प्रेमी किप्ती भी प्रकारकी वेड़ीक्ो नहीं चाहता है |हरएक आत्माको 
स्राधीनताप्रमी होना चाहिये | आत्मिक सवराज्यका छाम खतः 
ध्राप्त करनेका उच्चम करना चढ़िये | पृण्यकी वेड़ीकी अच्छा मान- 
कर उप्में कड़े रहना और परतंत्रताका ' बढ़ाना कुछ भी बुद्धि- 
मानी नहीं दे | पुण्य पाप दोनों दी ज्वर हें, भात्माके बढको 
घटनेवाले दें | पर नेसे तीज ज्व(्से मंद ज्जर भपेक्षासे ठीके 


| 
से 
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द्रव्यमें ऐसे कल्छोल कर रहे हैं जेसे जलमें मच्छ | परन्तु अन्ध- 


 श्रद्धावश अन्धज्ञानीको नहीं दिखकाईं - पड़ते हैं| कौन इनकार 


करेगा कि नीवमें नीचपना दे पुद्ुकपना नहीं दे ! नीवमें मीचप- 
नेका व पुदुछादिका अभाव एक ही समयमें हें | छालचंदमें लाल- 
चेदके स्वरूपका भाव है तब उस्ती समय सप जगंतमेंसे छाछूचे-, 
'दको निकाल दो ऐसे शेष सब जगतका लालचेदर्में अभाव है | 
जीव नित्य दे क्योंकि सदासे दे | में बाल था वही युवान हू । 
तब यह अनित्य मी है; क्योंकि इप्तकी जवत्था बदलती रहती 
है। बारूपनमें बाल था, युवावयमें युवा दै। इसका ज्ञान पहल़े 
अल्प था अब बढ़ता जारहा है | समय २ ज्ञानमें परिणतियें पलट 
रही हैं | नदीकी तरंगवत एक पर्याय जाती है तत्र दूप्तरी जाती 
है । दृ्शां-छुवण नित्य है क्योंकि वर्षों बना रहता है, तब यह 
अनित्य भी है, इ्तकी अवस्था पलटती रहती दे मेरा दोनाता है, 
या इप्तके कड़े फिर तोड़कर कैठे, फिर तोड़कर झुनबंदे जादि 
बना छेते हैं ।.नो नित्य होगा वह ऐशक्कप्ता पड़ा रहेगा नो जनित्य 
ही होगा वह ठहर नहीं सकेगा | व्तु नित्य अनित्य खरूप है | 
जीव अपने सव गुणोंका ए% अमिट अभेद्य पिंड है, इप्तसे एऋरूप 
है तथापि सव गुण प्तवोश व्यापक हैं हमसे जनेफरूप है| मितना 
बड़ा ज्ञान दै, सम्यक्त है, चारित्र है, वी है, उतना ही बड़ जात्मा 
है । आामका रस मीठा पीला व चिक्रना है.। आमरप्त एक.ही* 
अखण्ड है तब ही वह अनेकरूप दे | मीठापनेसे मीठा, पीलाप- 
नेसे पीछा, चिकना पनेसे चिक्रना है.।. हरएक द्रव्य मनेक गुणोंका 
अमिट प्रमुदाय है, इससे एक ही प्मयमें एक व अने ४*रूप है। 
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( १६ ) 
पांच मिथ्यात्त । ेु 
आव परमप्रभु केवलज्ञानी भगवानकी दिव्य ध्वनिर्में जो 
मनोद्दर तत्वपूर्ण उपदेश हुआ उप्तका महात्म्य कट्ठा नहीं नाप्तक्ता। 
सब श्रोतागण उप्ती प्मय प्रफुल्लित होनाते दें भव भगवानकी 
वाणी खितती है | उप्त समय छाख्रों मीवोंका मन विछकुछ शून्य 
दोन ता दे । प्रमवशरणमें बिलकुल मौन पना छामाता है। प्रभुकी 
वाणी घारावाही गंगाक़ी छद्दके प्मान बहती है और श्रोताओंके 
मनोंका मेल बद्ाती हुईं चली जाती दै। यददी सच्ची गंगा है नो 
यत्रादिके प्रिथयालवकूप्रो मेलक्ो प्रो डालती है। आन अभुक्री 
वाणीमें पांच प्रकार मिथ्यात्का खरूप झलका | जो वस्तु नेप्ती 
नहीं, नो स्वमाव जेसता नहीं, नो क्रिया नप्ती नहीं, नो परिणति 
जैप्ती नहीं, उप्तको बेप्ता मानना मिथ्यात्व है | नो है स्तो न मानकर 
औरका ओर मानना मिथ्यात्व है । जगतके सर्वे ही पदार्थ अनेक 
घमे या स्वभाववाले हैं, उनको एक स्वभाववाढ्ा व कुछ स्वमाव- 
वाला मानना, उप्तके सवाशकी सर्वे न मानना एकॉत मिथ्यात्व 
है । हाथीके पेरको या सुण्डकी था कानको या दांतको या पूँछको 
ही सर्वोंग द्वाथी मानना एक्ान्त दे | हरएक द्रव्य नो इम्तलोकर्में 
वाप्त कर रह्दा है जनादिसि अनंतकारक तक भाव अभाव रूप, 
नित्य जनित्य रूप, एक अनेकरूप आदि विरोधी स्वभावोंकों एक 
ही समयमें रंखनेवाला दे | उप्तको भावकूप दी या जभावरूप ही, 
नित्यरूप दही या अनित्य रूप ही, एंक रूप ही या अनेकरूप 
ही इत्यादि एंक ही बातको मानना एकांत मिथ्यात्व है| ये खभाव 
२७ 
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हि 220 पलक न िक ८7क 355 /ली डक पर कक हलक लक कब 
निश्वयवर्त ऊापक्ना जापमें ही है | जो जाप ही अपनेमे तिठता' 
ह परछा जातम्बद छोड़ठा है, संकर्मविच्ल्योंसे इटठा है, अपने 
ही एक झुद् स्वमादमें उत्मय होता दे वही चाध्यात्मिक सोपानकोे 
पाकर सववपारोहणकर परमादंद पाता है। 
(१२७) 
जीव अकर्ता । 

आन परनात्ना श्री जरइंत देवक़ी वाणी यह 
हुदा द्वि ऊगदसे जा भाव ह थे कदामोक्ता हू क्लि ट्ं 
सगदावद्ी वाणीमें प्रह्श्ष हुआ क्लि निश्वयनव्से (मो 
निनस्वमावकोंपर सम्बन्ध रहित स्वाअश्वसे वर्गेंद करनेवाली हैं 
डप्तक्ी अपेत्षासे) मितने भो जोव दें वे संसारी हों व मिछ्ध, मत 
आपने ही स्वसावर्में परिष्मद ऋर्नेवाऊे हैं | इससे वे अपने ही 
स्वमावमें कर्ता व भोक्ता हैं । भर्थात सत्र ही लीव वीतरागमव 
ज्ञानपरिणतिके कर्दी व निमानंदके भोक्ता हैं। वे छि्ती मी रायादि 
भावके न कु हैं न मोक्ता है| न वें घव्पतदिके द ह्लादाव- 
रंघादि कर्मेके ऋ् हे न अराक्य फक दुःख सुख मोगनेवा्े हैं ।. 
' यह सदर स्वरूप जीद गी डप्टिसे समझना चाहिये। 

परन्‍्ठु जब कोई जीवोंची अव॒त्या विश्वेषप॒र व्यान 
द्वेवा ठो उपको पहा चरेगा कि संसारी जीव अनादिसे ही अझुद्ध 
हैं। उनके साथ छावावरणादि कमेझ दंवन दे व उचका उदय 
मी काम कर रहा हे | इस नीदर्मे एक योगश्चक्ति है व एक वेनो- 
विक् शक्ति है| वह क्षक्ति उठती सदय कान ऋरती हुई प्रथट होठी ' 
है जब किसी पर द्रव्यक्ष निमिचत होता है। जलमें उप्णस्प परि- 


व्फ 
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प्ेंपा न मानना एक ही घर्मका हठ करना एकाँव मिथ्यात्त है | 
सत्य व अद्तत्य ठत्वोक्न निश्चय न करके, मोलेपनसे छे- 
हीक्नों सत्य हऋःवकर स्वहीकी मान्यता ऋना विदय मिश्यात्व दे | 
एकाॉठकी व झनेझ्लातक्ी सनान मान्यता ऋनी | झुदेव, कुदेवद्ी, 
हुगुरु छुग॒रुछी, सुझात्य कुशाच्रक्की, छुवम व कुपमेछी, सुबवर्मत्यान 
कुषमम्धानकी, सुपृज्य मृतिक्की ऊपृज्य मृत्रिक्षी, एक समान विनय 
ऋरनेकी रुचि विनय निध्यात्व हे। दुद्धिमें निणेय करनेकी ऋक्ति 
होनेपर सेश्यय रखना दि सुतत्व ठीे दे कि ऋषत्य 
शक्नत घम ठीक दे कि अनेझांठ धम ठीू द, सुदेद 
देव ठोक है, इलादि डांवाडोइ श्रढ्यन मंज्ञय निथ्चात्व हे | 
जज्ञान व हठसे विपरीगक्लो ही सच्चा मान लेना, एऑठ्क्ो ही 
सच्चा मान छेना, हिंसा पाप हे ठोमी हिंप्ामें पुण्य नाव लेना 
उविपरीत मिथ्याल्र दे ! भाननेका उद्यम न ऋरके देखादेखी 
अज्ञानसे चाहे नो कुछ मानने लगना अज्ञान मिथ्यात्व है | 
मानव मनकी झक्तिका धारी हे, इसको विचारणशीर होना 
चाहिये | इसको दुल्विलसे परीक्षा करके वा परीक्षावान सलनोंके 
विश्वाप्रपर तत्वोंता सच्चा अढान ऋचा चाहिये | इन पांच प्रज्नर 
मिध्यात्वज्ा त्याय ही हितकारी है। इनकों वमन कर निन जात्माक्ा 
अनेकांतकूस अ्रद्धान करना चाहिये व उप्तको निश्चयनवसे झुद् 
दिरंनन, निविकार, ज्ञानावंदसव भविनाणों मानकर उम्र दीक्ो 
सच्चा देव, सच्चा शुरु, छच्चा घमे, सच्चा तीय, सच्चा मंदिर, सच्चा 
 ब्येव मानकर आारावन करना चाहिये। मछे उप्तके सहकारी - 
करणोंक्ो मी माना नादे निनक्नों व्यवहार घममं झहते हें परन्तु 


ही । 
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ज्ञानी सम्यग्हष्टि जीव इस भेदकों समझते हुए अपनेको 
योग और उपयोगफे अझुद्ध परिणमनके कर्ता भी नहीं मानते हैं। 
ये जशुद्ध परिणमन जीवका स्वभाव द्ोता तो मानते, ये तो 
कर्मोद्य ननित विकार हैं। जेसे कोई भांगके नशेमें ओर की 
और चेष्टा करे तो उसे उन्मत्तकी ही चेष्टा कही जायगी, एक . 
मद्रहित मानवकी चेष्टा नहीं कही जायगी | वेसे ही संस्ता- 
रावस्थामें मोहसे अंधे हुए जीवोंके भीतर वतौब भोक्तापनेका , 
उन्माद होरहा है। संम्यग्हष्टी ज्ञानी जीव इस उन्मादके भेदको 
समझ जाता दे । इसलिये वह इस भांगको पुनः नहीं पीता है। 
उप्तका मंद नशा धीरे २ कम होता नाता दै । ज्ञानी बस्तुके 
स्वरूपको नेसा दे वेसा समझता है | इसलिये 'तत्वज्ञानी जात्माको' . 
अपने ही शुद्ध परिणामका कर्ता व मोक्ता अनुभव करता हुआ दे... 
'जगके नाटकको कर्मोन्मादका खेढ समझता हुआ संसार प्रपंचसे 
उदास रहता है और अपने शुद्ध आत्मीक स्वभावरूपी अश्वपर 
, चढ़कर रत्नन्नयसे जड़े हुए समता भावरूपी मागेपर चलता हुआ 
- झुद्ध भावरूपी पवेत माढापर आरोहण करता हुआ शुद्ध पदा्ेकी 
ओर बढ़ा चला जारहा है। ज्यो२ बढ़ाते हैं त्योंर थकनके स्थानमें . 
अधिक३ प्रफुछित होता नाता है ओर बिना बाहरी पदार्थके अव- 
ढम्बनके परम तृप्तिकारक आत्मानंद्मय भोजनपानकों फरता हुआ 
परमसंतोषी होरहा है।. (१८) है 
जीवका रक्षण । | 
आन परमप्रभु श्री अरहंतकी दिव्यध्वनिमें बड़ा ही उपयोगी' : 
जर्माम्त पूणे भाषण हुआ निम्तको सुनकर सारी सभा गदर्रक 
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'एमनकी शक्ति है | यदि अग्निका निमित्त न होगा तों वह नल 
कभी भी उष्ण न होगा परन्तु निर्मित होनेसे उप्ण होजायगा | 
'डस्ती तरह योगशक्ति व वेभाविक्र शक्ति कर्मोके उदयके निमित्तसे 
काम करते हैं, निमित्त न दोनेपर वे कुछ काम नहीं करती दें | 
सिद्धमें इन शक्तियोंका कोई फल नहीं होता है। शरीर नाम कमेके 
उदयसे जात्माके प्रदेश सकम्प होते हैं तब योगशक्ति काम करती 
है, नो बाहरी पुद्दक स्कंघोंको जीवके किये झाकृरपण करती दे 
'मिनसे कार्मण, तंनत्त व ओदारिक, वेक्रियिक व आहारक शरीर 
'बनता दे व भाषा तथा मनका निर्माण दोता है। कपायमावोकि 
उदयसे उपयोगमें रागट्रेपपना थाता है तब विभावश्क्ति काम 
करती है | ये रागद्वेपी उपयोग अनेक प्रकारके कर्मोक्रा वंध करते 
दूं व नगतमें यह मन वचन काय दारा आात्माका हलनचकन रूप 
व्यापार व कपाय सहित उपयोग द्वी को व भोक्ता बन जाते हैं | 
इन्द्दीं योग व उपयोगके निमित्तसे चार प्रकारका कम बंध होता 
है मिप्तको प्रकृति, प्रदेश, स्थिति व अनुभागवंघ कहते दें | येही 
योग व उपयोग बाहरी कार्योको भी करते- रहते हैं | मकान, वर्तन 
रप्तोई, पुस्तक आदि सब कायोके निर्माणमें निमित्त कारण ये 
लीवके योग व उपयोग हैं | येही कर्ता हें व येही भोक्ता हैं, रागी . 
जीव परनिमित्तसे अपनेक्नो सुखी मान लेता है । वास्तवमें निश्चय- 
नयसे नीव अपने झुद्ध ज्ञानमावका व झुद ज्ानानंदका भोक्ता 
है तथापि कर्मोद्यके चक्करमें पड़कर इसको संसारावस्थामें कर्तों व 
ओक्ता बनना पड़ता है | यह जात्मा परद्ृव्य नो पुद्ढलादि हैं. 
इनका उपादान कर्ता तो कदापि नहीं है 
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इसी लक्ष्यमें सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र रत्नत्रय घन्मे है |,इसीमें 
उत्तम क्षमा, उत्तम मारदेव, उत्तम जआानंव, उत्तम शोच, उत्तम सत्य, 
उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आ्किचन्य व उत्तम 
ब्रह्मचये धर्म हैं | इसीमें दर्शनविशुद्धि, विनयप्रम्पन्नता, शीलवब्ते- 
प्यनतिचार, अभीक्षणशानोपयोग, संवेग, शक्तितस्तप, शक्तितस्त्याग, 
साधुप्तमाधि, वेयावृत्य, अहत्‌ भक्ति, आचारये भक्ति, बहुश्न॒त 
अक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यकापरिहाण, मार्गप्रमावना व वत्पत- 
रत्व ऐसे पोइस भावना रूप धमे हैं। जात्मह॒चि दुशन दै, 
आत्मप्रेम विनय है, जात्मणशीलमें निर्दोष वतन शील्ब्रत है, 

जात्मामें उपयुक्त होना ज्ञानोपयोग है, जात्मप्रम संवेग है, 
सात्मामें तपना तप है, अनात्मत्याग त्याग है, आात्मप्ताधुको कर्मोके 
उपसगेसे वचाना साधुप्तमाथि है, जात्मसेवा वेयावृत्य है, जात्मा 
दी भहंत्‌ है, आचाये है, उपाध्याय है, आत्मज्ञान ही प्रवचन है 
इन चारोंमगें मक्ति जत्ममक्ति ह | आत्मादी स्वाधीनतामें पराय- 
जता आवश्यकापरिंहाणी है, आत्मघमेंक्ो प्मुन्ञत रखना प्रमावना 
है, सेब जात्माओंको एक समय शुद्ध देखना जानना वत्पलत्व 
है | इसी जत्मलक्यमें घमध्यान व शुकृूव्यान है | यही सामा 
यिक सावरूप चारित्र है, यही निःशेक भाव है, यही निवोछक 
भाव दे, यहीं निविचिकित्सा भाव है, यही अमृददष्टि है, यही 
उपवृंहण दे, यहीं स्थितिकरण है, यहीं प्रभाववांग है व यही 
वात्तस्यांय है । यह रुक्ष्य रोग, मरण, इडछोक, परलोक, जरक्षा, 
असमुप्ति, जकस्मात्‌ ऐसे सात भयोंसे रहित है । इस्र लक्ष्यमें न 
आठ कमे हैं न १४८ उत्तर प्ररृति भेद हैं | न इसमें मिथ्या- 
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होगई | जआाजका विषय जो अेताओंकी समझमें आया वह यह 
था कि जीवका लक्षण क्या होना चाहिये ! प्रमुकी वाणीमें 
खिरा कि हरएक जीव सुखशांति व स्वाधीनता चाहता दे | खेद, 
जाकुलता, व चितासे दूर रहना चाहता दे | इप्त उद्देश्यकी सिड्धिके 
ढिये दरएक सैनी भव्य जीवको यह लक्ष्य बनाना चाहिये कि 
सुखशांतिका प्मुद्र उप्तक्ना निन जात्मा ही है।यह आत्मा स्वभा- 
बसे मोक्षत्दरूप द | मोक्ष किप्ती स्थानत्रिशेषक्षा नाम नहीं है, 
मोक्ष क्रिप्ती कमके फलखरूप अवस्थाक्रा नाम नहीं है, मोक्ष पर- 
पदार्थस्रे छूटी हुईं शुद्ध जात्माकी अवस्थाका नाम है, जो वास्तव 
जआत्माका अपना ही स्वभाव है | मोक्ष अनंतज्ञान, दशेन, सुख 
वीयेका भेडार दे | मोक्ष वीतरागभावक्ना जादश दे। मोक्षमें 
रागादि विभावोंक्रा सर्वेधा अभाव है | भिप्तने अपने ही जात्माक्रो 
पहचाना उद्सीने ही मोक्षकों जाना है| आत्माका अपने स्वभावसे 
विमुख रद्दना संप्तार है| आप अपने स्वमातरूप द्वी वर्तना मोक्ष 
है। भाप अपने स्वभावके सन्मुख हो देखना, जानना, श्रद्धान, 
आचरण अर्थात्‌ स्वत्मानुमवरूप होना मोक्षमाग दै | उपयोगकी 
रुचि निम शुदुस्वरूपद्दीमें रहना सम्यक्त है। निन पिझस्वरूप' 
ही लक्ष्य है | इसीको निशाना बनाओ और इशप्तीकी ओर बढ़े चले 
जाओ | वह रढ्ष्य उप्ती समय अपने प्तामने आता दे जब मन, 
वचन, कायसे रति छोड़कर भीतर प्रवेश करके अपनेमें दी रतिः 
करता है | अपने शुद्ध स्वभावपर दृष्टि रखना ही जीवका परमः 
हित दे | मितने महापुरुष इस्त भयानक संसतारसे मुक्त हुए दें, 
दोरहे दें व होंगे वे सब. इसी रक्ष्पपर र्य रखनेसे हुए हैं ! . 
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-" याके चंद्र समान था अपूण था, अब वह पृर्णमासीके चेद्रमाके: 
समान पृण्ण होगया दे | नद्दांतक केवलज्ञान नहीं होता है वहांतक्क ' 
' आत्माक्ा ज्ञान व श्रद्धान श्रुतज्ञान द्वारा परोक्ष रूपसे होता है 
तथापि जब उपयोग पांच इंद्रिय ओर मनसे हटकर भात्माके 
स्वरूपमें तन्‍्मय होता दे तब स्वानुभव अवश्य होता दै। स्वानु-- 
भव होते हुए उसी तरह आत्मीक सुखका स्वाद जाता दे जिम्त 
तरह मिष्ट आम्रफलको चूप्तते हुए उप्तकी मिष्टताका स्वाद जावे । 
यह जात्मीक सुख स्वाघीन है, निमेल है, समतारूप है, शांत 
प्रचारक दे व यही सुखानुभव वह सामथ्य रखता है मिप्तके तापसे 
कम्मोके वंश जलूमे छगते हैं | सम्बग्डटी रवानुमृतिके प्रतापसे इस 
खुखकी भोगता हुआ व कमोंके जावरणसे इठता हुआ उन्नति 
करता हुआ चला जाता दे | चारह॒वें गुणस्थानमें मोहनीय कमेंका ._ 
विल्कुछ क्षय होगया दै | परम वीतराग व शांतमाव है तथापि 
जनंतसुख नहीं दै क्योंकि सुख ग्रुणक्ा म्रकाश जभी भी ज्ञानात - 
रण द्शनावरण व जन्तरायके आवरणसे ढका हुआ है। चोगे 
गुणस्थानसे लेकर वारहवें तक यद्यपि अनंत सुखकी जातिकह्ना हो 
सुख अनुभवमें जारहा है | तथापि मेद इतना दे कि जेसे किस्तां.. 
जआाम्रके रसमें रन मिला हो तो उप्तका स्वाद जाम्र समान है परन्तु : 
झछ फीकापन रजके निमित्तसे है, यदि रण रहित रस हो तो' 
यथार्थ मिष्टपनका स्वाद जाये | इसी तरह जहांतक केवलज्ञान, 
केवलद्शन, व जनंतवीय व्यक्त नहीं वहांतक रण मिश्रित खुखका 
'खाद आता है। जाति वही है, परन्तु विशद्‌ या स्पष्ट नहीं है । 
“कैवली भगवानके जेसे विश्वद्‌ ज्ञानद्शेन है व नेसे अनेतबक् है. वेसे 
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स्वादि चौदृदद गुणत्थान दें, न गति इंद्रियादि चौदृद भागेणाएं 
 हैं। न यहां योगत्थानोंकी तरेंगें हैं न कपायोंक्री मलीनताई है। 
न बंध है न उदय है न कमोक़ी सत्ता है। न उत्कर्पण है न जप- 
कर्षण है न संक्रमण दे न विप्तयोनन है | न यहां ध्यान है न 
' “ध्येय है न घारणा है न ध्याता है । न यहां ज्ञान है न ज्ञेय दे 
नज्ञाता है | न यहां उपाय है न उपेय है न साधन है न साध्य 
“है। न निश्चयनय दै न व्यवहारनय है | न यहां भेद है न अमेद 
है, न अस्ति है न नास्ति है, न एकत्व दै न जनेकत्व दै। न 
यहां तीथे दै न समुद्र हे न दीप है | यह लक्ष्य वचन अगोचर, 
मन अगोचर, कायसे अगोचर, सववे विकश्पोंसे अतीत, परम अनु- 
“पम, सगुण व निगुणकी करपनासे बाहर, मात्र ए% स्वानुभवगो- 
चर कुछ दे | नो नाने वह जाने, नो भारवादे वह जास्वादे | 
“यही छुखशांतिका सागर है, यददी निराकुछताका उपबन है | यही 
जाध्यात्मिक सोपान है व यही आध्यात्मिक महू है | में इसीमें 
- रमण कर परम संतोषी होरदा हूं | 





ु आयेत घुख । 
केवलशानी अह्टत वास्तव भाव मोक्ष रूप है, वे आध्या- 
त्मिक सोपान परे चढ़कर अपने जात्माको शुद्ध कर चुके हैं । 
मात्र चार अघातियां कमें भी हुईं रस्पीके समान ही जवशेष 
हैं जो रंच मात्र जात्माके गुणोमें बाधक नहीं है | केवली भगवा- 
-नमें अनंतझुख्ध विछात् कर रहा दै | यह वही सुख है नो सम्प- . 
'द्रष्टि गृहस्थको. भी जनुभवम्में जाता था | उप्त समय वह द्विती- 
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आती यो 


|| 

परम प्रभु अहँत्‌ परमात्मा अपने स्वभावमें स्थित हो स्वभावके 
" परमानन्दुका भोग कररहे दें | प्रसुमें अनंत वीयेका प्रादुभीव है, 
आत्मामें जनंत शक्ति है | उप्त शक्तिके प्रभावसे किप्ती भी पर 
वस्तुकी शक्ति नहीं दे नो भात्माके स्वभावके संभोगमे किंचित भी 
अतराय डाल सके | इप्त अनंत वीयेका ही प्रभाव दे नो जात्मा 
"अपने शनन्तगुणोंका स्वामित्व रखता हुआ परमविनयी होरद्दा है। 
इस नगतमें शरीरकी शक्तिक्ों बड़ी कहते दें परन्तु उप्तसे अधिक 
बलवती वाचिक शक्ति है | वाचिक शक्तिसे अधिक बलवती मान - 
'सिक शक्ति है | इन प्बमें भी जात्मिक शक्तिकी कुछ सहायता 
है| परन्तु सबसे अधिक बलूवती आत्मिक शक्ति दे। इस अद्भुत 
* आत्मशक्तिफ्े प्रभावसे केवली भगवानकी जात्मामें कोई निर्बलता 
माद्धम नहीं होती | कमी कोई चिंता सताती नहीं, कभी कोई मय 
द्वोता नहीं, कभी कोई राग या द्वेष द्वोता नहीं, कभी कोई रोगकी 
'आकुछता द्वोती नहीं; कभी क्षुधाकी वाघा व्यापती नहीं, कमी . 
'तृषा सताती नहीं | उनके शरीरको नो परमीदारिक व स्प्त घातुसे 
रहित करपूरवत निमेछ होनाता है पोषणायोग्य आह्वारक वर्गणा 
'स्वये आकर शरीरको दीघेक्राक पयेत सनीवित रखती हैं । जिपत- 
तरह एथ्वीकायिक व वनस्पतिकायिक नीवोंके शरीर बाहरी-मीषणसे ..' 
ही. पुष्ट रहते हैं व बढ़ते हैं, उनको ग्राप्त लेकर भोजनकी. जरूरत 

नहीं पड़ती है वेसे केवलीको भी नहीं पड़ती है, अनंत छाम निरेः | 
'तर.होता रहता है । केवली मगवानकी भात्मामें यह जपूर्वे शक्ति 
"है कि उनके हारा सप नीवोंको-ज्मयदान व ज्ञान दान प्राप्त होता . 
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विशद्‌ धनंत जानंद है | क्योंकि यह जानेंद न किप्तीसे अवर्णित 
होता न इसमें कोई अन्तर पड़ता न इसका कभी क्षय होता इसीसे 
इसको अनंत सुख कहते हैँ | इस आनंदका अनुमव केवछीका 
आत्मा सदा ही करता रहता है| वात्तवर्में नेसे श्रमर कमलकी 
वासमें तन्‍्मय होनाता है वेसे केवलीका आत्मा, आत्मानंदमें. निरे- 
तर मग्न रहता है | यद्यपि उनके ज्ञानमें स्व ज्ञेग अपने उत्पाद 
व्यय प्रीव्य खमाव सद्वित झलक रहे हैं तथापि केवढी किसी भी 
ज्ञेयकी ओर उपयुक्त नहीं हे न उपयोगक्रों चलाकर उन्हें किप्तीको 
जाननेडी ही जरूरत है | वे आप आपमें उस्ती तरह मगन हैं 
जसे दर्पण आप आपकी खच्छतामें मगन रहता दे | नेसे दर्पणमें 
पदाथ झलदझते दें परन्तु दपणकी उनमें उपेक्षा ही दे रागट्ेप नहीं 
है बसे केवली मगवानमें पदार्थ व पर्याय पत्र ए% स्ताथ झलकते 
दें तथापि वे सबसे उपेक्षित हैं | वे मात्र एक अपने निम आनंदमें 
ही कछोक कर रहे दें। यह अतींद्रिय भानंद पूर्ण खाधीन है, अवा- 
धित है, जात्माका ही स्वभाव है| नो अपनेमें ही जात्माको इस 
स्वाभाविक आनंदका घनी मानऋर विश्वाप्त रखते हैं और समसे 
उन्युख दोकर एक निमखरूपमें ही उपयोगक्रो रमाते दें, नमाते दें, 
विठाते दें, दिखाते दें, डुबाते हें, रचाते हैं, चलाते हैं, ये निरंतर 
आत्मीक आनंदका स्वाद पाते दें | अपने पाप्त ही आनंदका सागर है 
इस्तको न देखकर जज्ञानी तृपा शमनायथ प्रगतृष्णाचत्‌ विषय वनमें 
भठकते हैं| ज्ञानी इसी आनंदकों अनंत सुखका अंश मानकर 
इसीमें तनन्‍्मयहो परमतृप्तिको पाते हें और अनंत सुखकी ओर बढ़े 
चछे जाते हैँ | * 
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तवत्ाय शकुच्याात | 

आन परमप्रभु जरहंत परमात्मा मौनावरूंबी हैं । मिप्त पर 
मोदारिक शरीरमें प्रभुकी आात्माका निवाप्त दे उप्तकी स्थिति एक 
अन्तमुद्वतकी रह गई है | अब केवडी भगवानके समुदवात क्रिया 
होरही है | प्रथथ पमयमें आत्माके प्रदेश फेलकर दंडके समान 
१४ राजूसे कुछ क्रम ऊंचे दोमाते हैं | जथोत्‌ बातबलूयमें नहीं 
फेलते हैं| केवली पद्मासन व कायोत्सग पूष या उत्तरसुख दोनों- . . 
हीसे समुदघात कर पक्ते हैं | दुपते समयमें प्रदेश कपाटके समान 
केल्ते हैं | यदि पृर्षदिशा सुख कायोत्सग हो तो प्लात राजू चौड़े 
१३ अगुरू मोटे व १४ राजू कुछ कम ऊंचे, और यदि पद्माप्तन 
' हो तो मुटाई ३६ अगूल, शेष पूर्वेबत्‌ | यदि उत्तरमुख फायोत्सगें 
हो तो १४ राजू ऊंचे, नीचे ७ राजू, मध्यमें १ राजू, फिर ऊपर 
4 राजू, फिर ऊपर १ राजू, मोटे १२ अगुढ | यदि पद्माप्तन 
दों तो ३६ अगुरु प्रदेश फेछते हैं। दीप्तरे समयमें प्रतर रूप 
प्रदेश होमाते हैं | भथोत्‌ बातवलूय विना संब लोकाकाशर्में फेल ' 
जाते हैं। चौथे समयमें लोक पूण होनाते दें | इसी तरद ऋमषसे 
“संकोच करते हैं | प्रतररूप होकर कपाट्झूप हो फिर दंडरूप हो, - 

शरीर प्रमाण नेसेके तेसे होनाते हैं | - 

इस क्रियासे फेवडी भगवानकी सत्तामें नो नाम, गोन्न व 
वेंदनीय कर्मकी वगेणाएं थीं उनकी स्थिति खण्डन द्वोनाती दे ., 
ओऔर वह स्थिति आयु कमेके बराबर होनाती दे | इन दीनों 
कंमोके उत्तर प्ररृतियोंमें .ओो अशुभ हैं उनका अनुभाग .खंडित: 

.. “होता दे परन्तु शुभका जनुभाग घात नहीं - होता दे] मूढू शरी 
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7 मन टन जद होल जी मन मकर पक वह 404 प कि 80 जल मम ल ० ट7 कक 
है| प्रभुके धर्मोपदेशको सुनकर अनेकानेक मीव मोक्षमागपर चढने- 
श्ग जाते दें | यह अनंतवीयंका ही प्रमाव है क्वि प्रभु ज्ञाननेत्रसे 
त्रिकालविययक त्रिलोकझक्के सर्व पदार्थ क्रम रहित अवलोह&न करते: 
हैं व जानते दें तथापि कमी उनको थक्नवट नहीं होती, कमी 
जानने देखनेका प्रयाप्त नहीं करना पड़ता | स्वयं दी परत ज्ञेव 
छ्ानकूपी दर्षणमें झछक जाते हें | प्रमु प्तदा आात्मम्न्मुल ही रहते 
हैं। मत्यज्ञानी जद्य वीयंबानहा उपयोग आत्मारूपी ध्येयक्री ओर 
लगातार एक अतमुहत्तसे अधिक नहीं ठहर सक्ता है परन्तु केवक- 
ज्ञानीका दपयोग अनंतवीर्यके म्रतापसे सदा ही आत्मत्थ रहता है 
व गेप़ा दही अनेतकाऊ तक बना रहता है| यह अनंतवीर्यक्री 
अदमुत्र मद्रिमा है । संप्तारी अत्य वीयबान प्राणी भोजन पान 
करते करते थक्न नाते हें, उनको रुऊना पड़ता है परन्तु अहंत 
परमात्माके निरंतर आत्मामृतका ही भोग दे | वे समय समय 
अतीन्द्रिय आनन्दका भोग निरंतर व्र॒ निरंतराय करते रहते दें 
परन्तु कमी उपयोग थकऊता नहीं न इयरसे उघर नाता है | आनन्दक्ा 
भोग परमात्मा छदा लिया करता दे | यह अनंतवीयंका द्वी प्रताप है 
कि भगवानके मोहनीय कर्मके सद्भाव विना इच्छा नहीं होती, तो भी 
हां नीवोंका विशेष पुण्य आकर्षण करता दे वहां विद्वार करते दे व 
दिव्यव्यनि दारा बर्मोपदेश करते दें तथापि कमी खेद नहीं पाते, कमी 
नहीं उकठाते | यह जनंतवीयंद्ना द्वी प्रताप है नो आत्मानुमृति रूपी 
स्व तियासे सैमोग करते हुए कमी भी विषयमावक्नो प्राप्त नहीं दोते | 
सदा ही भोग करते रहते दें और समरत्का पान किया करते देँ। 
वात्तवर्मे महँत्‌ परमात्माके अनंतवीयेका अनुभव परम साश्नर्यकारी दे | . 
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प्रपत् नहीं होंते, कोई उनकी निंदा करो तो अप्तेत्रंए नहीं होते 
तथापि सुतिआरक पार्पोक्ना संहार ऋर अपनी उन्नति कर पातें हें 
व्‌ निदाकारक पाप बाँवकर जाप ही अवनत होनाते दें | प्रसुके 
वो चाश्रयेक्ञारी सममाव है | अमु ऐसी समतामने मगन हो झिव- 
महला जानंद छेरहे दें। 
नीलम आल पसप522. नी न.............>--+> 
चूहुच जुझुच्दतल | 


न्डे 
परमप्रस परनात्मा तेरहदें श॒ुणस्थानोंकों उरझघन करके चौद- 
इव जयोग गुणत्यानमें पहुंच गए हूँ। अच यहाँ मन वचन कायके 
दास बोगोंछझा परिणमद दिलकुछ नहीं है | न वोगशक्तिक्का परि- 
पम्नन है न कमें व नोकनका जातव है । किन्तु निर्मेश जवद्य 
है। इसीब्यि चोये शुक्लव्यानके कइनेका उपचार दे मिम्तका नाम 
है व्यपरतक्रियानिवरति या समुच्छिब्रक्रियानिवति । अर्थात 
जहां ग्रागापानक्का संचारादि पत्र बात्मपदेशोक्ते परित्तंदनकी क्रिया 
छूट नाती है | भ, ६, 5, ऊ, र ये पाँच लदु अक्र जितने . 
कालमें बचारण हों उतने ही ऋछ इस चौथे झुक्लव्यान या चौद- 
हवें आयोग गुणस्यावकी स्थिति होठी है। इस प्मय वोगेकि 
होनेंसे जो चचलतठा थी वह नहीं रहती ह। विप्कम्प अग्निकी 
झिद्ा सम चौये शुछव्यानके डारा शेष अवातिया क्मोड्ी सर्वे 
वबर्गेणाद बहुत झीज विनेरित होने लूगठी दे । इस समय यहः 
डानी परमात्मा मिप्त अपूर्वे आत्मस्यितिमें दे वह पुक्त सात्र परमा- 
त्मऊे ही जनुमवगोचर है| उप्तका अनुभव एक उद्चस्यको क्रिप्त- 
सह होपफका है । वात्तंवर्म ज्वानुमवक्की ही यह अपूर्व महिना है। 
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रमें आकर घन्तहुह॒ते विश्राम फरके योगोंक्रा निरोध करते हें । 
-बादर मनोयोगको नष्ट कर सुक्ष्म, फिर बादर वचन योगको सुक्ष्म, 
फिर वादर उमद्धाप्तको सुत्म करते हैं, फिर क्रमसे सुक्ष, मन, 
चचन, उश्वाप्तको नष्ट करें जब मान्न सूक्ष काय योग रहजाता दे 
तब भगवान तीसरे मृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति झुक्तध्यानमें आहूद् हैं 
ऐप्ता व्यवहारमें कहा नाता दे । वात्तवरमं केवलीके समुदघातादि 
सं क्रियाएं हम लोगोंके शरीरमें रक्त रुधिरादि परिवर्तन व निर्मा- 
णके समान व भोजन व पाचन रागोत्पत्ति व शमनके मान खतः 
होनाती हें | फेवडी भगवानके उपयोगमें कोई विकार नहीं होता 
है | क्योंकि महांतक भात्मा शुद्ध न दो वहांतक कर्मकी निभरा 
द्ोती रहती दे | व निनराका कारण ध्यान दै इप्तलिये केवलीके 
ध्यान अन्त तक कद्दा यया है । 

वास्‍्तवर्म केवली भगवान भाव मोक्षरूपी महरूमें पहुंच ही 
चुके हैं | आध्यात्मिक सोपानको तय ही कर छिया हे । मात्र 
शरीरका सम्बन्ध है इप्तलियि उनको निकल परमात्मा नहीं कह 
सुकते हैं | यों तो प्रभु नित्य दी जनंतज्ञान, अनंत्दशन, अनत- 
सुख, अनंतवीय, क्षायिक्र सम्यक्त व क्षाविक्र चारित्रमें विना भेद्‌- 
आवके एकरूपसे विधमान दें | वे अपनी स्वानुभूति तियाके रस- 
'पानमें ही अनुस्क्त दें | वे ऐसे उन्मत्त हैं कि भूमिको सपश तक 
नहीं करते हैं | चार अगुर ऊंचे रहते दें | जात्मीक जानंदका 
अपृर्व लाभ छेते हुए वे सब नगतके पदार्थोक्री सवे अवसल्थाओंको 
जानते तो हैं परन्तु उपयुक्त किप्तीकी तरफ नहीं दे, मात्र जंपने 
ही आपके मजेमें दर रहे दें | उनकी कोई .स्व॒ति करो तो मस्र॒ . 
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अपनी स्वक्रियाओंका कंता दे व अपने स्वभोगोंक भोक्तां है | यह 
नित्य प्ताम्यभावमें लीन होनेसे सामायिक करता है । 
पूर्वमावोंका व कर्मोच्ना अमाव दे यही नित्य अतिक्रमण दे । 
आगामी कर्मोक्ा व भावोंका अभाव है यही प्रत्या्यान है | अपने 
शुद्ध जात्मीक् गुणोंक्री प्रतिष्ठा दे यही संस्तुति दे। जंपने ही शुद्ध 
खरूपमें विनयरूप वर्तेन है यही वन्दना है। सववे कायादि पर- 
पदाथोसे व सर्वे क्रियाओंसे छुटक्वारा है यही कायोत्सग है |अयोग 
केवली भी स्नातक जातिके निम्नथ मुनि दें इस ही कारण पट 
आवश्यक् क्रियाओर्में नित लवलीन हैं। परमात्म प्रशुके पाप्त स्वानु- 
सृति तिया है इप्तलिये प्रसु अणुब्र॒ती आवक भी दें। अतएव 
'मूहस्थषमेवत्‌ घट जावश्यक क्रियाओंको भी संघ रहे हैं । नित्य 
साम्पभावमें लय होते हुए तप करते हें। परभाव परवंत्तुकी ओरसे 
पूर्ण सेयमी हैं, अपने ही जात्मदेवकी स्वानुभवंरूप नित्य पूजा 
करते हैं | अपने ही जात्म मुरुछी नित्य उपाप्तना करते हैं, जपने 
ही जआात्मीक भावोंका नित्य पाठ करते हें | अपने ही जात्माके 
अनुभवसे प्राप्त आनंदामृंतको लेकर भपने ही आत्मं्ताधुंक्ो नित्य 
दान करते हैं | अपने ही धनको स्थिर रखते हुए अर्थ पुरुषाथेके 
साधक हैं | अपने ही जतींद्रिय सुंखंका भोग कंरते हुंए यी 
अपनी स्वानुंभृतितियासे संमोग करते हुए पंरम काम पुंरुषार्थके 
भोक्ता हैं । ऐसे झंदसुत गृंद॑स्थ या साधु या पंरमांत्मोकां : स्व॑माच 
जो जांनता दे वही प्रेम्गग्टट्ी, सम्येग्शांनी व संम्येग्चारित्री है। 
वही अंयोंग शुण्स्थानकी वं चंतुथ शुक्रध्यानकां मेंद पाता: है 
“ओर अंपने आपमें सन्मेय हो परमंगुत्त होनातों दे) | 


हि 
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जिप्तके प्रतापसे एक मिथ्यात्वी जीव पसम्यक्ती दोता है, फिर 
सम्यक्तीसे बढ़ते बढ़ते प्तातवें अप्मत्त गुणत्थानमें आकर क्षपक- 
श्रेणीपर आरूुद् हो केवली होऋर इस स्थितिक्रो पहुँच जाता है| 
यदि विचारकर देखा जावे तो आध्यात्मिक सोपानका निर्माण 
खानुमवरूपी घातुद्दीसे हुआ दै। भिन्होंने इस खानुभवरूपी 
सोपानको नंहीं पाया वे अनेक मेषोंके घारने पर भी व अनेक 
बादरी क्रियार्ंड जपतप जादि करनेपर भी मिथ्यात्व गुणत्थानसे 
दी नहीं निवृत्त होसक्ते दें फिर आगेके भावोंक्ा पाना तो जति- 
दुलम है । इस णयोगी परमात्माके सिदत्थछ पहुंचनेमें भव कुछ , 
कप्तर नहीं है |. तथापि जितनी देर तक इस परमोत्क्ट यथाझ्यात 
चारित्ररूप स्वानुमृतिमें उमण करता है उतनी देर एक अपूर्व 
आनन्दका स्वाद जारद्दा है। वात्तवरमें जो अनंतज्ञान दर्शन वीर्य 
सुखादिगुणोंकी एकताका स्वाद सयोगीमें था वही स्वाद यद्वांपर भी 
है। योगोंकी चेचलता सम्बंधी नो त्रुटि थी वह यहां नहीं दे | 
इस समय यह जात्मा अपने जात्माको दी एक परम ढढ़ व बल- 
-बान दुर्ये बना छेता दे ओर उस्तीमें निश्चित दो बेठ नाता है । इस्त 
डुगेमें किस्ती भी पुदुलरूपी शत्रुओंके प्रवेशका स्थान नहीं दे | 
किपरीमें शक्ति नहीं है नो प्रवेश कर सके | नो कुछ इस दुर्गेनें 
पर पदा्थका वाप्त कहींपर रह भी गया है उनको निकाछा नारहा 
है ।समे ही पर पदाथसे दुर्गकी सफाई की नारहीं दै। इस दुर्गमें 
अनन्त .गुणरूसी स्लेना परम आनन्दसे वाप्त कर रही दहे। इसी 
गेम बेद्ा. हुआ. जात्माराम झपने नित्यकी जावइयक क्रियाएं सर्वे 
. करता है | (यद्यपि वह परका. कर्ता व्‌ भोक्ता नहीं है तथापि व्रह 
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मात्र शुद्ध केवल जात्मा ही जात्मा हैं-। जितना जनात्माका संबंध 
था सब छूट गया है | अब तो आध्यात्मिक सोपान दारा, अपना 
चिनका प्रिछ महल प्राप्त होगया है | यह अविनाशी महू दै.4 
को यहां पहुंच जाता दे वह भी झ्ुच रूपसे . चहं निवाप्ठ करता 
द्ै।4 उप्तके पाप्त न रागादि भाव है न आठ कमोमेंसे कोई कमे 
दे नो सिख परमात्माको फिर संस्तारी बना सकें | वे तो शुद् 
झुबर्णके समान होगए व वे शुद्ध रत्न प्मान होगए व वे शुद्ध 
स्फटिकमणिप्तम होगए व वे शुद्ध जल समान होगए | जितने गुण 
आत्म द्वव्यमे होते हैं वे सब प्िझ भगवान्‌के भीतर अपनी पृण- 
ताको लिये हुए विकाश कर रहे हैं | 

*  भगवानक्की पूर्व शञानशक्ति त्रिकाल्गोचर सर्व द्वव्योंकी सबे 
प्योयोको एक कार जानती है तथापि उनकी ओर रागह्ेष रूप 
परिणति नहीं होती । वीतरागताके प्रभावसे सिछ भगवान विक्लार 
रहित द्वोते हुए मात्र अपने ही अतींद्रिय आनंदका निरंतर स्वाद 
लिया फरते हैं । नित्य निराकु रहते हुए परमानंदर्म मग्न हैं। चे 
योगियोंके योगीश्वर हैं। वे ध्यानियोंमें महाष्यानी हैं। वे योगियोंमें . 
महायोगी हैं। वे ज्ञांनियोंमें महाज्ञानी दें । वे उदासीनोंमें परम 
डदासीन हैं। वे वजसे भी अधिक कठोर हैं | कोईं शक्ति दे नो उनको 
निनानंदके विराससे दूर कर सके | वे दीपक वत्‌ स्वपर प्रकाशक 
हैं, वे शरीर, वचन व मन रहित हैं. इससे किप्ती भी विकल्प, 
किप्ती मी वचन प्रणाली व किसी भी रतिसे परे दें। तथापि हमारे 
'लिये परमादशश हैं | हम उनके गुणोंका चिंतवन करके अपने 
आत्माकी पहचानते हैं | उनहीका-स्वरूंप अपने जापमें जारोपण - 


. आध्यात्मिक सोपाने | - [३२३ 
अत 'खिद्ध भागबावः | 

जाध्यात्मिक सोपानपर चढ़कर मिथ्यात्वकी भूमिकाको उल्ले- 

घन कर सम्यक्त सोपानपरं जाकर फिर आवक हो पश्चात सुनि 
दो क्षपक्मणीपर भारूड़ होकर एक भव्य नीव केवडी परमात्मा 
होगया दे | तेरहवें गुणस्थानसे चोदहवें अयोग गुणत्थानमें भागया 
दे | वहां अन्त समयके पहले समयमें शेष ७२ कर्मप्रकृतियोंकी 
व अंतर्में १३ प्रकृतियोंकी पत्ताका अमाव कर तथा स्व प्रकार 
सुक्ष्म व स्थुलू शरीरोंसे रहित होकर जेसे छिलकोंके जावरणसे 
रदित शुद्ध चावक प्रकाशमान होता दे ऐसा शरीर रहित पर- 
मात्मा प्रगट होगया दै | ऊध्वेगमन स्वमावसे शरीर त्यागफे 
स्थानसे ठीक ऊपर छोकांत चछा जाता दै-नहांतक घमोस्ति* 
काय दे वहांतवक जाता है | अछोकाकाशर्म धमोरितिकाय नहीं इत्तसे 
नहीं जाता है | कोकशिखर तनुवातवलयमें पिलक्षेत्र दे वहां ठहर 
जाता है | यह सिद्धक्षेत्र ४९ छाख योनन चौड़ा है भितना चौड़ा 
ढाईदीप या नरकोक दे । सवे ढाईटीपसे फ्मी न कभी मोक्षका 
ढाम होता है इससे ४५ छाख योजनका सव् क्षेत्र इतना ही 
चौड़ा व इतना ही छंबा सर्वेत्तिदोंसे भरा है । ठीक इसीके नीचे 
घनवातवलूयसे स्पशित अथोत्‌ धनवातवकथ तक ४५ छाख 
यौनन चौड़ी रंची च जाठ योनन मोटी घवरू छत्रनाकार आठमीः 
ईंपत भाग्मार नामकी एथ्वी है नि्॑तको घ्िछ शिका कहते हें ॥ 
इसके ऊपर सिछ नहीं दे परन्तु इसीकी सीधमें तनुवातवरूयमें 
सिद्ध, हैं मानो घतिडस्थानका, तक यह - शिला दै.व ऊपरी, भाग 
सिद्ध क्षेत्र है. नहां सिद्ध भगवान्‌ बिराजते हैं | सिछडः भगवान्‌ 


कि रबर क्‍ 
॥| त्र० सीतक्प्सादजीकृंत अन्य-आंध्यात्मिक ग्रन्थ- | 


| ध्य््ध्य्य्य्ध्य्प््य्य्य्य्य््चध्य्य्य्््््प््््य्य्स्ल्य्प््य््य्ख्ख्श्थ्स्श्र 


॥ . $+अंजमबानन्द | 
॥| इसमें अध्यात्म रखपूर्ण ५६ विषयोंका संग्रह ॥ | 

है। पएू० १९८ व मूल्य आंठ आने । ह 
|| |; 


२-स्वृसमरानन्द अथवा | 


| चेतनकमयुद्ध 
इसमें आध्यात्मिक ३८ विषयोका संमग्रद है । ॥ । 
|| पृष्ठ. ८१ लागतमात्र मूह्य &) | 


| ३-निम्चयधर्मका मनन 
॥| इसमें आध्यात्मिक ४४३ विषयोंका संप्रद :है। || । 
॥| पृष्ठ 8०० व छागत सूदय १॥) || 


३2-33 लरररपरपरपपन रन रररपपरर हररररररपपन्‍ जिया | 
॥॥| 


। का पता--- 
ु | प्रेनेजर; दिगम्बर जेन पुस्तकालय-सूरत। || 


सफर कतलांधपड, काम क कक  कहनपपनापराकात राह अकसर फ्ाछाबउचपप कि | एक अश्वलआपा 
मन निशा आल लक निकल न या -- हुई रा 


वन 





. आध्यात्मिक सोपान) * ..., - [३२८७ 
करते हैं और ध्यानकी जग्नि जठाते दें तब सभे कमें जलाकर 
उनहींके समान सिद्ध परमात्मा होनाते हैं। वे वास्‍्तवर्में एक गम्भीर 
क्षीरसमुद्र हैं निनमें स्वानुभवकी तरंग छहंलहा रही हैं, निनमें 
रंचमात्र भी कोई मेल नहीं दै | मिनमें अनंतज्ञान दर्शन सुख 
वीये है, वे प्रिड भगवान' समयप्ताररूप दें | शुद्धात्मानुभवरूप 
कारण समयसाररूपी सोपानसे ही समयप्ग्ररूप करार्यपर पहुंचे 
हैं। वे परम स्वाधीन हैं, वे पराधीनताके विनयी “परम वीर दें, वे 
अखण्ड समुदाय अपेक्षा एकरूप हैं| अनेक ग्रुणोंको अपनेमें 
एथक्‌ २ व्यापी बनाए रखनेसे वे अनेकरूप हैं। वे गुणोंकी 
नित्यताके कारण नित्य हैं तथा पटगुणी द्वानि वृद्धिरप प्दश 
पर्याय परिणमनकी थपेक्षा जनित्य हैं | वे अपने शुद्ध द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भावेक़ी अपेक्षा भस्तिरूप हें। उप्ती समयपर द्रव्यादि 
'चतुए्यकी अपेक्षा नास्तिरूप हैं | प्िद्धांतता छाम स्वराज्यका 
लाभ दे | छिदत्वका लाम -अम्ृतका पान है, सिदत्वका छाभ 
सुखनिधान है | सिद्धत्वका -लाम निन सत्ताका. झलकाव है | 
परमतृप्तिको प्राप्त प्रिझ भगवानका' स्िझ महतूमें अनंतकारतक 
रहना आध्यात्मिक सोपानपर चदनेका फल है| . ' 


. स्वानुभूति सोपानपर, चढ़त मव्य झुखदाय | 
- सिद्धधाय पहुँचे सही, परमानन्दी थाय ॥ 


ब्० सीतक[ 


| वर० सीतलप्रसादंनीरत-- 


च्य्च्य्््य््््य््य्य्च्््य्ध्य्य्तध्य्य्््िष्य्य्न्य 


बे आपध्यतल्किक दीकायन्य ॥ 


ध्च्ध्य्व्््य्च्य््य्श््य्य्च्य्श्ग्य््य्ध्य्््यध्य्््खशडलस्य्य्स्य्यि 





॥ समयसतार कलश दीका शी 
| समयसार ... ,५ . २॥) || 
पंचारितिकाथ .... ५. शे#) 'ह' 
अरयासार . _:भ ५) ह 
. | समाधिशतक्‌..' * ..७.. श॥) | 
इशेपदेश - -.: */कऋ 2 १) है| 
नियमसार टीका; *, ' १४) . 
| तत्वमाषनां अर्थात्‌ "» ' ४. ' || 
॥. थ० सामायिकपांठ दीका, शा।)“ 
| आत्मधभ ०: “ |#) ॥ 
|| अध्यात्मकज्ञान ', '.. | | 
एु आध्यात्मिक वकील 2 2 


